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दिशा 
है 

भूमिका 
बेड! विद्या के प्रक्षय भण्डार प्र शाम के अगाघ | 
१ समुद्र हैं। उनमे वैदिक संस्कृति का सर्वोच्च चित्रण | 
॥ है शौर आातवता के श्राद्शों का पूर्ण॑प्पेर वर्णन ॥ 
$ है। वेदों के अध्ययन, मनन ओर तदमुसार ध्राघ- + 
| रण हे मनुष्य प्रपते स्वस्प वो जान कद तथा 
$ लक्ष्य को पहचान कर अपने लौकिक प्रौर पार | 
| शौजिक जीवन के प्रनस्दमय बना सकता है।.॥ 
|| वेद ईश्वरीय जात है। माववमात् के कह्या- 
शाप सुष्टि के प्रारम्भ मे इंदबर ने चार ऋषियों को * 


$ धर ज्ञान प्रदान किया था। प्रभु में सामबेद का | 
३ ख्वाग्य ग्रादित्य ऋषि के हृदय में किया । [ 
॥ प्राकारफी दृष्टि से सामवेद सब से छोटा है 
६ परल्‍्तु महत्त्व की दृष्टि से सव से बडा है। योगेप्वर | 
$ वृष्णा ने इस वी महिमा का गाते करते हुए कहां है; 
| "बेदाना सामवेदी$स्मि ॥" (गीता० १णशर) वेदों ॥ 
॥ भे मैं सामवेद हैं। छास्दोग्योपनिपद्‌ ३॥झ१ में * 
) «सामबेद एव पुष्प” धर्यात्‌ सामवेद पुष्प के समात | 
१ है बहू कर इसकी महत्ता का प्रतिपादन किया गया ॥ 
$ है। पुष्प छोटा सा होता है परन्तु उसका महत्व ] 
॥ उसके सौर्द्म और सुगस्ध के कारण होता है । 


५-५०. ०००००००५+०७५»«»ौम 2 ०के >ककन->००+क३०क १७० ++०+ ०००. रा 





हक ह ०००३० ढक०७० ५७७ ९९० ५७७ ००० ४० ०७० ००००«»+कअ३ 5 लक०न्०० न 

सामवेद उपासना काण्ड प्रधान है। इसमें 
उच्च कोटि के आध्यात्मिक तत्त्वो वा विशद वर्णन 
है जिन पर ग्राचरण करने से मनुष्य मझपने जीवन 
के चरम लक्ष्य-प्रभु दक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 

प्राचीन काल में सामदेद का मानव जीवन से 
धनिष्ठ सम्बन्ध था। यज्ञों को श्रावर्षक भर प्रभा- 
वच्चाली बनाने के लिये साम गाव दिया जाता था। 
$ महपि दयानन्द ने भी प्रत्येत सस्कार वे पश्चात्‌ 
साम गान का विधान क्या है परन्तु यह प्रद्यली 
नष्ट हो रही है । झरार्य जगत्‌ के कर्शापारों प्रौर यज्ञ- 
प्रेमियों को इसके उद्धार वा उपाय वरना चाहिये । 


डे 

। 

ई सागवेद के मुख्य दो भाग है पूर्वाचिवः और 
| उत्तराचिक । दोनो के मध्य में महानाम्त्यानिक है। 
4 
5 
१ 
॥क्‍ 
है 
॥ 





पूर्वाचिक मे चार पर्द प्रथवा काण्ड है और इराकी मत 
सरया ६४० है। इसमे ६ प्रषाठक हैं । प्रत्येक अपा- 
ठक मे दो दो म्र्धप्रषाठक हैं। एवं एक प्रघंप्रपाठक 
में पाच पाच दश्तिया हैं। दस ऋचाओं के समृह 
को दश्ती कहते हैं परन्तु क्तिनों ही दशतियों मे 
७, &। १२, १४ आदि कम भ्रौर प्रधिक ऋचाए भी 
है। मह।नाम्न्याचिक मे १० मस्त्र है। 

_उत्तराविक मे २१ अध्याय प्रथवा प्रपाठक है। 
इसमे दशतियो का व्यवहार नही है। इस अधिक में | 
3०२ सूक्त हैं और १२२४ मन्‍्त,हैं। इस प्रकार [ 
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+ शामबेद की पूर्ण मन्त्र संस्या १८७५ है । ई 

॥ . सामबेद की एक सहन्न झालाएं थी परन्तु पद 

६ थे उपलब्ध नही हैं सामवेद की ब्याए्या झप इसके 

$ ग्राठ ग्राह्ण हैं। केन और दान्दोग्य दो उपनिपर हैं । 

॥. छ लोगों का विचार है किसामवेद में ७५ 

| मन्‍्त्रों को छोड कर शेप सब मन्त्र ऋगेद के हेँ। 

£ गान फी हृष्टि से उनका पृथएू्‌ संग्रह कर दिया गया है; 

* परन्तु यह्‌ विचार आमक है। साम शौर ऋग्वेद के ; 

4 पाठों में भेद है प्रोर एक हो ग्रक्षर भेद से अर्थ में ॥ 

$ महान्‌ प्रन्तर हो जाता है) ध 
इस झतक में सन्‍्ध्रो का रंकलन श्रार्य जगत्‌ के । 

मुश्नभिद्ध बिद्वानू पं० तुलजीराम स्वामी कत भाष्य | 

पे किया है। ॥ 
प्रत्येक गृहस्थ में वेद का साहित्य हो । हमारे ॥ 

पर वैदिक घ्वति से गू जे ! हम वेद का स्वाध्याय + 

करें। बेद मानव जीवन का अज्भ बने। प्रत्येक व्यक्ति $ 

देद पढ़ सके और उसे समक सके इसके लिए ही ! 

$ हमारा प्रयास है। |; 


२०५७०» + कक+-स >> ३“ 2०० जे + 


देद सदने जगदीश्षचन्द्र विद्य 
५८ है. कमला मयर, दिल्ली-६ ५४ 
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॥ मन्त्रानुक्रम ॥ 
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श्री गोविन्दराम हासानन्द जी 


सबत्‌ १९४३ में शिवारपुर सिनन्‍्ध मे प्रसिद्ध 
गो भक्त थरी हासानन्द जी के गृह को एक बालक मे ॥$ 
अपने भ्रालोक से आलोकित किया। यही बालक 
आगे श्रल्तकर गोविन्दराम हासानन्द वे जाम से 
बिश्यात हुए । 

जिमत समय पग्रापकी भायु केवल १७ वर्षे ही 
$ थी ग्राप के पिता जी संबत्मिता गो उक्षा में लगे 
' शये और यूहस्थ का भार इस पर डाल दिया गया। 
॥. अलकाता में ग्राजीवका का कार्य बरते हुए 
3 कुछ मित्रो के राग से भरापका भुक्ाव झायें रामाज 
3 की ग्रोर हो गया। झार्य समाण के प्रति उनका 

गह प्रेम प्रतिदित वढता ही गया और इसी प्रेम 
६ के कारण अन्त में उन्हे घर से तिकलना पड़ा । 

आपको साहित्य प्रचार की लग्त और घुन 
प्रारम्भ से थी । जब झापने अपने मित्र के साथ 
॥ करते में स्वदेक्ी कपडे की दुकान खोली तो बहा * 
£ न केवल बेंदिक साहित्य ही रझते थे भ्रपितु बौश 
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मँमो के पीछे ग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा सत्यार्थ 
प्रकाश का विज्ञापन भी बगला भाषा में छपा देते थे। 


| 

। ग्रोविन्दराम जी ग्रनेक वर्षों तक आर्य 
॥ समाज वातंवालिस स्ट्रीट कलकत्ता के सभासद 
| रहे । समाज का कार्य करते हुए उन्होने प्नुभव 
१ क्या कि मौखिक प्रचार के साथ साहित्य प्रचार 
] होना भी भ्रावइयक है । यह विचार उठते ही ग्राप 
ह ने भपने मित्रो की सहायता से आरम्भ मे प्राय 
& नेताओ्रो के चित्र तथा नमस्ते ग्राद वे मोटो छप- 
* वाये फिर दयातरः जन्म शताब्दी के अवसर पर 
। सत्पायं प्रकाश छपवाया । पहले संत्याथ प्रकाक्ष का 
॥ का सूल्य ढाई रुपया था और फिर भी ग्रत्थ मिलता 
३ नही था । श्राप ने मूल्य वेवल एवं रपया रखा। 
ह$ इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश अत्प मूल्य में मिलने 
५ लगा । इस सवा श्रेय प्राप करे ही है ६ 

॥ रात्याथ प्रकाश के प्रकाशन के पश्चात्‌ तो झाप 
पे ने साहित्य वी एक बाढ सी ला दी । अपने वाये- 
है क्षेत्र वो अ्रधिव विस्तृत करने वे लिये श्राप १६३६ 
॥ में देहलो आये श्रोर मृत्यु पर्यन्त देहली में ही रहे । 
१ थैंदिक साहित्य के प्रकाशन में पग पग पर 
यटिनाइया ध्ाई प्रस्य प्रकाशव मेंदान छोड़ बर 


| भाग गये परन्तु आप एक हुइ चट्टान वी भाति 
! प्रटल रहे। 


१० 
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आपने वैदिक साहित्य का प्रकाशन ही नहीं 
किया अपितु अनेक व्यक्तियों को लिखने के सिये 
$ प्रोत्साहित भी किया। में भी साहित्य क्षेत्र जो $ 
॥ बुछ कर सका हूं झोौर कर रहा हैं इस का श्रेय क्री 
$ शोकिन्दराम जी को ही है। अपने उत्तराधिकारी के / 
$ रूपमें वे आर्य जगत के लिये थी विजय कुमार जी 
$ को छोड गये हैं जो उसके ही पद चिज्लो पर चलते | 
हुए आये साहित्य के प्रयाशन में सलूग्न हे । 


३३ यर्य तक चरन्तर साहित्य सेवा करते हुण 
ऋषि दयावन्द का अनतन्‍्य भक्त, झरार्य समाज को 
दौवबाता तथा वैदिक साहित्य के लिये तन मत और 
घन को न्यौछायर करने बाला यह श्रायंवीर २४ 

।क्‍ फरवरी १६६० को ऋषि वोधोत्शव के दिल ब्रह्म- 

महू मे परलोक वासी हो गये । परन्तु कौन कहता 
है कि भोविन्दराम जी मर गये | डावटर सूर्यदेव 

ई जी के शब्दों मे-- 

2. दयानत्द के भक्त हढ, हा प्रिय गोविन्दराम । 

। आर्य जमत में रहेगा सदा आप का नाम ॥ 

| “विद्यार्थी” 

॥ 

६ 

4 

] 

है 


कक 
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क्या ग्राप सपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते 
है ? क्या आप ग्रपने परिवार को स्वगंधाम बनाना 
चाहते हैं? ब्या श्राप समाज मे प्रम वी गज्जा 
यहाना चाहते है * क्या आप राष्ट्र मे एकता उत्पन 
करना चाहते हे ? व्या ग्राप विश्व में शांति 
स्थापित करना चाहते हैं? कया झाप मानवमात्र 
को नही नही प्राणीभात्र को सुखी करना चाहते 
है ? यद्दि हा तो आ्राज ही गपने पर में 


वेद मन्दिर 


हे 
£[ 
॥ 
ह] 
की स्थाप्रना कीजिये। बेद प्रभु प्रदत्त वह दिव्य 
ह 
; 
*" 
१ 
| 
के 
8 





रसायण है जिसके सेबत से मनुष्य श्वरीर मन प्रौर 
आात्गा रे बलिए बनता है। बेद का स्वाध्याय जीवन 
पे बब स्फूति उछास शौर चेतना उत्पन वरता है। 
इसके स्वाध्याय से व्यक्ति सच्चे प्र्यों म मानव 
श्रार्यें बनता है। 
प्रतिदिन वैद का स्वाध्याय कीजिये उसवे 
प्रथों मो समक्रिये भोर तदनुस्तार गपने जीवन वा $ 
निर्माण बीजिये। 
“+४$कक-- 
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[शु 
प्रभे | आ 
अ्रग्म श्र! याहि बीतये यूरानों हब्यदातये । 
निहोता सत्सि बहिवि 0१४ 
पदार्थ --है (प्रग्ते) प्रकाशमय * प्राप हमारे । 
(वहिषि) यज्ञ मे पर्थाद्‌ ज्ञालयक्ञस्स ध्यान से $ 
[प्रायाहि) प्राप्द हूजिये (गृणान") प्राप स्तुति किये ६ 
* हुए हैं, (होता) भ्राप सव को सब पदाथों के दाता 
$ है। (नि सत्सि) विराजिये ! किस लिए ? (वीतये) ; 
॥ हृदय मे प्रकाश करने के लिए झौर (हव्यदातये) $ 
भक्ति का फल देने के लिए । 
भाषायथे,--है प्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ ! 
॥ प्राप ऐशवर्यों के दाता है। हम झापकी स्तुति करते 
$ है। हगारे हृदय सर्दियों को अपनी ज्ञान ज्योति से 
हर आलोकित केरने के लिए हमारे हृदय में 
$ विशनिये (” --सम्पादका! 


६७५००००+०७-०%०७»«++ कऊ+ज७ $ कक + १९७ ३९७५ ७७१०० ५३७७) ४७+००+क>ब 
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[श 
हृदय कमल में दर्शन 
स्यामग्ते पुष्करादध्ययर्वा मिरमस्थत । 
मूर्ध्नों बिदबस्प बाघत ॥ & ॥ 
पदार्थ --(ग्रस्ते) हे ज्ञानप्रद ! परमात्मन्‌ 
(त्वाम) तुझे वो (प्रशर्वा) ज्ञानी पुरुष (सूर्ध्त ) 
मस्तिप्क से और (विश्वर्य) सब के (वाघत ) 
बाहक (पृष्परात्‌) हृदय कमल (प्रषि) में (निरम- ॥ 
न्थत) प्राविभूं त> प्रत्यक्ष करता है। + 
भावार्थ --परमात्मा ज्ञानियो वे हृदय में 
। प्रवद होता है परन्तु साम्ान्यतया नही किन्तु मस्ति- | 
ह॥ से श्र्थात्‌ विचार बे वन से ॥ इस मन्त्र मे हृदय ॥ 
है का सब का वाहन बठाया गया है। यर्याव मं हृदय 
ई मे ज्ञान विना श्राणीमात्र जड है प्रोर हिलचत सबने ; 
। ता प्रसमथ है इसलिए हृदय हा रुव दा बाहन है | 


श्र 
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श 
प्रभो ! तू ही रक्तक ओर मार्ग दर्शक 


|] १ 
$ ॥ 
१ हर! 
$ 
| । 
॥ ! 
र ! 
१ 4 
| है 
१ |] 
] ॥ 
| प 
१ ॥ 
| अरने विवस्वदा मराष्मम्यमूतये महे। | 
$ देषोह्यसि नो हशे ४१०७ * 
६  पदार्थे--[अग्ते) हे जगदीश ! (महे) पूर्ण ॥ 
ह (कऋये) रक्षा के लिए (विवस्थल) सुझ् में वसामे | 
॥ वाले यज्ञादि कर्म को (प्रस्मस्थय) हमारे लिये ह 
६ (झ्रा-्भर) पूरे कीजिये क्योकि भाप ही (नः) हमारे । 
॥ देखने के लिये (देव.) प्रकाशक (प्रसि) हैं। न्‍क्‍ 
है. आवार्थ --परमात्मन्‌ ! यश्मादि कार्यों मे हमारी 8 
६ सहायता फीजिये जिश से हम युत्ष मे निवास करें। 
६ झाप ही बड़े भारी रक्षक ओर मार्ग दिखाने वाले | 
$ हैं। भाष ने ही ज्ञान भौर आस झादि, इक्द्रिया दी $ 
हैं, वे इस्द्रिया भी प्राप नी सहायता से अ्पये वास 

६ रे मे समर्य होती हैं। ) 


शहर 
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[श] 


| 
हि 

ई थे 

प्रातः साथ॑ प्रभु-उपासना 

॥ उप त्वालले दिये दिवे दोषावस्तधिया वयस्‌ । 

$ नमो मरन्त एसलि ॥ १४॥ 

पदार्य --(भग्ले) मार्गदर्शक ! परमात्मन्‌ ! 
| (वयस) हम लोग (घिय्रा) मन से (नम भरन्त ) 
$ नमस्कार लिये हुए (दिवे दिवे) प्रतिदिन (दोपा> 
|; वस्त ) साय भौर प्रात (त्वा) झाप की (उप एमसि) 
|] 

रे 

है 

4" 

| 

ई 

! 

हे 

ह। 

4 

६ 

; 


उपासना करे । 

भावार्थ -इस मस्त में प्रात साय नित्य प्रति $ 
मनुष्य मान को परमात्मा वी उपासना मत लगा | 
कर करने की शिक्षा दी गई है। प्रह्मयज, सब्ध्यो- है 
पासन के अगुप्ठान का समय बताया गया है। दोपा |; 
रात्रि का भौर वस्त दिन को बहते हैं सो जिन | 
गृहाश्रमी प्रादि मनुप्या से अन्य कार्यों के बच 
समस्त दिन राज मे उपासना गहीं हो सती, 
क्योकि वंद ने उन उन प्राथ्मों वे झस्य कर्तव्य 
भी बतलाये हैं जिन का बरना मी प्रावश्यक है प्रौर 
समय चाहता है। इसलिये रात्रि दिन वे झप में 
सवाब विविक्षित समझ कर प्रात ताय मना 
दीक है। 


१६ 


भरख्ूर्त स्‍्रा गहि ४१६ ४ 
पदार्य --[स्नें) हे. शानमय ] तुम (मर्खाद्धि 


उपासको से ( 


$ (हाग्र उत्त (चारुम) 
<द्ृदय देश 


है ध्यान किये जाते हो 


अ्रातन्द लाभ 
रुमणीय (प्रध्वरम) शानयर्ज 
(प्रति) शक्ष्य करके प्रहुपसे 

१ वह ठुम (भा गहि) प्राप्त 


। 
होप्नो। । 
आवा्प:--भर्थाव्‌ परमात्मा जो ज्ञानमय है उस हु 

$ 


| का, ज्ञान यज्ञ के ऋत्विजु (मदद) 


$ (मोपीयाय) 


की प्राप्ति 


के लिये ध्यान करते हैं. भौर ह्रायना, करते हैं कि 


सुन्दर यशेस्थल 
॥ भात्मा हमे मिले ! 


२००३» +के सन + बक१ 48++० अप 


हमारा हृदय देश है उस में पर- | 


(क००७००»०३७+७+% ००» +३+ कह कलम 


सा० ह० १७ 


[६] 
ईश्वर का न्याय 


अ्रश्निस्तिग्मेन शोचिया य सद्विब्ब न्‍्यतिरास । 
[ अप्निनों दसते श्यिस ॥ २२॥ 

६. पाये --(अग्नि) तेजोसय स्थायकारी (तति्मेस) 
| दच्म तुल्य तीदण (शोतिषा) तेज से (विश्वम) ; 
' सम्पूर्ण (मरश्निणस॒) दुष्ट हिसवेः छत्रु को (नि यसत्‌) | 
। 
4 
३ 
है 


|] 
! ! 
[क्‍ ॥ 
; ॥ 
|] ॥ 
] 
| | 
| । 
* | 
! 
। 
; ] 
। । 

ह 

हे 
। | 
। । 
] 


निगहीत वरता है (झग्नि ) वही (न ) हमारे लिये | 

(रयियू) घनादि को (बराते) बाँटता है। 
भायार्थ --परमात्मा न्‍्यायका री है इसलिये वह ; 

परपीडय दुष्टो को दण्ड देता भौर धर्मात्मात्रों भो $ 

उनने कर्मानुसार पदार्य बादता है। 

हम रन«»मनन नम भ०- मन ए94०० ९०३५ कथन सम ० 4 ढ 


श्प 
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ु 
उसे भक्त ही पाते हैं 

प्रग्ने मृड महू प्रस्यय श्रा देवयु जनम । 

इयेच बहिरासदस्‌ 0 २३ ४ 

पदार्थ --(अग्ते) पूजतीय ईश्वर! हम को 
(मूड) सुख दो (महानु, #सि) तुम महात्‌ हो ओर 
(देवयुम, जतस) देवयजन चाहने वाले भवुष्य को 
(प्रय ) भाष् होने वाले हो। (वहि) यज्नस्थल से 
(आर सदस्‌) ब्राजने को (आ-इयेव) भ्राष्त होते हो। 

भावार्थ --परमात्मा अपने भक्त उपासको को | 
सुख्ध देता है और भ्राप्त होता है श्रत परमानम्द ॥ 
$ रगक है। परन्तु देवयु अर्थात्‌ देव परमात्मा फा 
६ पजन पूजन चाहने बाले को ही, न कि भ्रभक्त अनु: 
६ पासक नास्तिक आदि को । बह महाद है। सद्यपि 
३ वह सर्वान्तर्यामी होने भ्रोर सर्वेगत होने से सब ही £ 
हुँ के दृदय मे विराजहा है एरन्तु देशयू पुरुष के ही * 
$ दृदय मे उसवो मिलता है, प्रन्य साधारण को नहीं। 


है ,००५००६०७४३क-+क+क+ ०० 
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श्दट 


(सिलक नल पल पयत पक सनम कप न न नल ९३५९०» ७०+७)*०. 


६] 
प्रभो ! वेदोपदेश देकर रक्षा करो 


 पाहि नो झग्त एकय्रा पाह्मुझ्त द्वितीयघा। 
$ हि गीमिस्तिमृमिछर्जाम्पते पाहि चतसृमिवंसों ॥ 
॥ ॥ ३६ ॥ 
पदार्म -(उर्जाम्पते) हे बल्लपते ! (बसों) है ! 
प्रन्तर्यामिन्‌ ! (प्रग्ने) पूजसीयेश्वर ! (एकया) 
ऋग्वेद बेः उपदेश से (न) हमारी (पाहि) रक्षा 
करो। (उत्त) गौर (द्विद्दीयया) यजुर्वेद की बाखी 
$ ? (गहि) रक्षा करो। (तिलृभि गीि) खध्पजु [ 
ह सामझुप त्रमी की वाणी से (पाहि) रक्षा करो। 4 
(बतप्रृभि ) चारो [वेदो] से (पाहि) रक्षा करो। ई। 
भावापं--अयोकि मनुष्य की रक्षा जिस प्रकार 
बैदो के उपदेश से हो सकती है उप्त प्रकार की राजा | 
। प्रादि भी नहीं कर सकते। इसलिये मनुष्य वो | 
सदा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये कि वह ह 
$ भारी वेदों के सत्योपदेश से हमारी रक्षा करे । | 
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[६] 
तू ही रक्षक तू ही दाता 


सत्र मश्चित्र ऊत्या बसों राधासि चोदय ॥ 

अस्य रायततवस्ते रयोरति विदा गाष तुच्े तुत ॥ 

0डए१॥ 

पदार्थ --(वसो) घट घट बाती | (अस्ते) शान 

स्वरूप * (त्वमू) आप (न) हमारी (ऊत्पा) रक्षा 

के साथ (राघासि) विद्यादि घतो को (चोदय) प्राप्त 
कराइये, क्योकि (त्दम) क्षाप दी (अस्य, राय ) इसे 
घन के (चित्र रथी ) विचित्र दाता हैं। (तु) ओर 
(तूचे) मन्दान के लिये (गाधस, विदा) आश्रय 
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भावार्थ --जो परमात्मा के प्यारे सदा उग्ी ॥ 
का भरोसा शरणा, प्राथय रखते हैं, उसी के उपा- $ 
| ग़क भौर आज्ञा पलक रहते हैं वह दयालु पर 
ह मात्मा उहे भौर उनके सन्‍्तानो को ग्रभेकश विद्या 
आदि घतों से भरपूर करता औौर ग्राश्रय वेता है 
$ कया उनकी रा करता है क्योकि वही सम्पू्णँ 
है धताश्षय ग्रौर रक्षा के साधनों का स्वामी और उत 
$ में वास कर रहा है । 


जनता + 
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[१०] 
के ये धर 
समर्पण करदे दर्शन होंगे 
अ्रदर्शि गाठुवित्तमों यह्मित्ववान्यादघु' | 
उपो घु जातमार्पेस्य वर्धतमस्लि मक्षन्दु नो गिरः हष्णा। 
पदार्थ --(गालुवित्तम ) योग भूमि को उत्तम ह]क्‍ 
प्रकार से जानने वाले लोग (यस्मिद) जिस पर ॥ 
माता में (पतानि) कमों को (आ, दध ) अर्पण 
$ बरते हैं, वह (श्रादशि) साक्षात्‌ हो जाता है, उस । 


वर्धेनमु) उन्‍वति बरने वाले (अग्तिम) परमात्मा 
को (न ) हमारी (गिर ) स्टुतिया (उप, उ, नक्षन्तु) 
उपस्थित हो । । 

आवा्थ:--भ्र्यात्‌ जो योगभूमि के उत्तम ज्ञाता | 
| ज्ोए उस परमात्मा वो ही समस्त घुम कर्मों का ॥ 
। अपण कर देते हैं और निष्पाम भजन वरख्ते हैं यह तर 
$ दयालु उग के हृदय को में प्रकट होता है पर्याय ॥ 
साक्षात्‌ प्रनुभव में भ्ाता है। तया उसे प्रार्यो वी | 
[(॒ 


! ससुजातम) साक्षाद्‌ हुए (आर्यस्थ) उपासक बी 


यूद्धि-उन्यति बरता है। इगलियें उस गाक्षाव्‌ हुए ] 
_ जगतु पिठा को हमारी झ्गुतिया प्राप्त द्दो। 
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श्शु 
प्रभो । ज्योति जगा 


ड़ 

$ 

] 

[] 

॥ 

॥ 

$ 

६ हि त्वाभस्ने सनुदशे ज्योतिर्जतायथ झश्यते । 
$ रोदेप फप्व झतजञात उज्षितो य नपस्यीत इृष्टण ॥ 
+ 

। 

३ 


॥शष्् 
(प्रमते) हे प्रकाशस्व प। परमात्मच्‌ | (मनु ) 8 
मैं. भननशील मनुष्य (शबवते जनाय) समतातन ! 
पुरुष के लिये अर्घादू भाष की भ्राध्ति के लिये (त्वास) 
आप (ज्योति'] ज्योति स्वरूप को (निदघे) निरन्तर 
। ध्यान करता हैँ । इस से झाप (कण्बे) मुझ मेधावी 
भे (दोदेथ) प्रकाध् कीजिये जिप्तरो में (नहुतज्ञात') 
६ अल्ववेद से भ्श्निद्ध (उक्षित ) महान होझ। (यम) , 
ह जिस मुझ को (कृष्टय ) मनुष्य लोग (नमस्यन्ति) | 
३ सत्कृत करते हैं वा करें । 
$ ._ भाबाय >-अर्यात्‌ हे देयातु | भरवत्रु ! मैं । 
६ विचार और ध्यान से परायस योगी झ्रापका ध्यान ॥ 
३ करता हूँ । भाष ज्योतिस्वरूप हैं कृपया मुझे १ 
६ ज्योति दीजिये। जिस से मैं मेघावी वेदपार्गत 
॥ आप की ज्योति से ज्योतिप्माय महात्मा और | 
मनुष्यों से नमस्करणीय होऊ । ॥ 
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(्श]ु 


शुभ कामनाएं 


प्रेतु बह्मएस्पति प्र देब्येतु सुनृता । 
अच्छा थीर नये पड क्तिरापस वैवा यज्ञ नपतु न ॥ 
॥५६॥ 
पदार्थ --(ब्रह्मएस्पति ) परमात्मा (न) हम 
को (प्रेतु) प्राप्त हो (देवों सूनृता) वेद की सत्म 
वाणी (अच्छा) सले प्रकार (प्र एतृ) प्राप्त हो। 
(वीएए) फँलने बाले (तर्येसर) मनुष्यों के हितकारक 
(पक्तिराघसम््‌) प्राच पुरुषों से सेवित (गज्ञर) थज्ञ $ 
को (देवा ) अग्नि वायु प्रादि देवता (मयन्तु)ले । 
जानें। | 
मभावाय --भनुष्यो को तीन वस्तुप्रों की कामता ॥ 
+ “नी चाहिये । 385, की प्राष्ति २ वेद विया ॥ 
॥ ३ गौर यज्ञ | अ्रथवा १ यज्ञ कर्ताओ्ों को मत से ! 
$ परमेश्वर का चित्तन २ वाणीसे बेद मत्रों का ? 
है उच्चारण ३ और कम से आ्राहुति छोडना प्रौर | 
| गत का सेवन पाघ पुरुषों से किया जाये अर्थाद्‌ १ ॥ 
ह यजमान २ क्रह्माई अध्वयु ४ होतवाऔर ५ £ 
|! उद॒याता। | 
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रक्षा करो नाथ ! 


अर्ध्व ऊघुणा ऊतये तिप्ठा देवों न सविता । 
ऊर्ध्वों बाजप्प स्तिता यदश्जिभिर्षाधक्धि विज्ञपामहै 
॥ ४४७५ | 
। पदार्थ -हे भग्ने | परपात्मय्‌ | (न उतपे) हमारी ॥ 
रक्षा के लिय्रे [देव , स्रविता, न) सूर्य देव के 
| [ऊर्ब ) उच्च भाव से युक्त (सु, तिष्ड) स्थित 
हुजिये । (वाजस्य) मत्मिक बल के (ऊरध्वे ) उच्च 
| (सविता) दातर हृजिये। (यस) दयोकि हम 
। 
॥ 
4 
| 
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॥] 
डे 
। 
] (एशु 
|] 
है 
हे 
॥ 
६१] 


[प्रश्जिभि ) स्नेह भक्ति बाते (वापद्धि,) मेधावियों । 
(वि ह्ृयामहे) पूजते हैं। (ऊ) पादपूर्शार्थ 


सहित 
है 
भाषाय --हें दयातु | प्रित्ा | हमारो रक्षा के 
लिये ऊचा हाथ करिये भौर हमको सूर्य के से प्रका- । 
छ्षित उच्चभाव से प्ात्मिक बल दीजिये श्र्थाव्‌ $ 
4 भहदी रक्षा भौर भात्मिक बल वार महदान दीजिये। # 


;| हम सब युद्धिमानों सहिद झापकों दारण ये हैं, * 
आपवा पूजन यर्ते हैं । 


६...०००७७५०७००७६०३७+९०००७. 





मल 


रे 





(श्शु 


प्रभु भक्ति का फल 


झयमरग्नि सुवीयस्पेशे हि सोमगस्य । 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईश्े वृजहयानास्‌ ॥६०॥ 


पदार्थ --(ग्रयम) यह (ग्रग्ति ) परमात्मा वा 
भोतिक (सुवीयंस्थ, सोभगस्य हि) सुन्दर वीर्य और 
सौभाग्य का (ईशे) स्वामी है। (राय) धतका 

(स्वपत्यस्य) सुन्दर सस्तान वा (गोमत) झौर 
[ भवादि पशु युक्त होने का (ईशे) झ्धिकारी है। ह]क्‍ 

तथा (दृतहैयानाम) बृत्र जो रोगादि झन्र, भसुर । 
4 उनके नाथ्ो का अधिप्ठाता है! ] 
॥ लखरवार्थ-परमात्मा की भक्ति प्रौर भौतिक £ 

अण्िि मे हवन करमे वा उस्से अमेक विधि शिल्प ६ 
$ प्रयोग भादि द्वारा मनुष्यों के बल बोय॑ पुस्पार्थ, 8 
है सोभाय घन, सुसन्तान और ग्रबादि गप्ञ प्राप्त ह 
$ दोते हैं भोर सब बुष्ट रोगादि ग्रचुर, शतर॒गण का £ 
| शाण द्वोता है। क्योकि परमात्मा या भोतिक प्रगति ( 
। इन सव का ईश्िता है। ह 


34 





3 /333%२०७२९+५७२३३०३७३००३७३५५७३३७३२७१७४+७+२४३७७५०७४०, 


[१४] 
यज्ञानुष्ठान 
जुहीता हुपिदा मर्जयध्व 
नि होतार गृहर्पात दिध्वम्‌ । 
इटस्पदे नससा,.. रातहब्य 
सरपर्यता भ्ज्ञत पस्त्यानाम्‌ ॥ ६३॥ 
पदार्भ --परमा गा उपदेंश करता है कि हे * 
॥ मनुष्यों! ठुम (१स्त्यानाम) घरों में (इड् पदे) 
पृथिवी के ऊपर [कुण्ड में| (गृहपततिस) घर के $ 
१ 
रक्षक [अग्नि] का (नि द्विध्दम) नितरा भाधान । 
करो (हदिपा) ए्तादि से (प्रा जुहाता) सब ओर से ! 
होम करो । (मर्जयभ्वश) वेदी के इधर उधर! । 
मार्जन करो। (रातहल्यस) जिसने हूय दिया उता 
(होतारम्‌) होता नामझः ऋत्विज को (नससा) 
नमस्कार श्रादि से (सपयता) सत्कृत बरो | 
(यगतम) इस प्रकार यन्न करो । 
भावाय --इसमे मनुष्य को यह उपदेश है कि | 
सुम घरो मे पूछिवी पर झग्नि दुण्ड में अस्याधान 
करो। धृतादि की ग्राहुति दो । बेदी के समीप 
गार्जन [शुद्धि] करो। जिस होहा आदि से यज्ञ ॥ 
बाग कराग्रो उस व नससस्‍्वार झादि से था अत * 


॥ प्रादि द्रब्यो से सत्वार कर।। इस प्रकार भ्त्री पुष्प ? 
| मिल कर यज्ञ किया करो डे 
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| 3 
। । 
। । 
! (्क्षु | 
हे ब्ड 
| सूलु से पूर्व शरण में जाओ । 
क्‍ आयवो राजानामप्यरस्य रद | 
3 होतार सत्ययज्ञ रोबल्पो. । |] 
६ साल पुरा तनमिलोरचित्ता- ४ 
द्विरष्पदपमबसे कृगुस्वछ ॥ ६६४ । 


पदार्थ -हे मनुप्यो ! (व ) तुम्हारे (तनपित्नों ) 
विजसी के तुल्य (अ्रद्ित्तातू) मृत्यु से (पुरा) पहले 
$ ही (अध्वरस्य, राजानम्) बोग यज्ञ के राजा (होता- 
॥ सम) कर्मकेल दाता (दम) पाषियों को रोदन 
$ कराते काले (रोदस्यों ) चावापृध्िवी के मध्य में 4 
। (सत्ययजम्र) सच्चा यज्ञ करने वाले (हिरण्यरूपम) # 
ज्योति स्वरूप (प्रग्तिम) प्रकाशमात परमात्मा को 

। (प्रवसे) रक्षा के लिये (प्रा इगुध्वम) वुलाओो। | 
भायाय:--पर्थान्‌ बिजली के समान मृत्यु सिर 

( १२ गज॑ता हैं उससे पूर्व हो तुम लोग उक्त गुए युक्त 
) परमात्मा के शरण मे प्राप्त हो जायो, पीछे क्‍ 
| छितापोगे। रह 
क्‍2/ल्‍7०9+७+७७+७०७७७०००+ ७ +०७०७७०७७५०७७०७०७ ०००१०७००००० ६ 
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[१७] 


प्रात:काल प्रभु-उपासना 


इम्धे राजा स्र्यों नमोमियंस्य प्रतोफमाहुत थृतेन। 
३ तरो हव्येमिरीडते सवाध प्राग्निरप्रमुपत्तामशोचि 
हा ह_छउण्वा 
पदार्थ --(यत्य) जिस परमात्मा का (प्रतीकम) 
। स्वरूप (धृतेन) प्रकाश से (झाहुतम) सब भश्रोर से 
व्याप्त है और जिसकी (सवाध ) योगयज्ञ के 
ऋत्विज (नर) लोग (हव्येमि) भक्तिरूप हब्यो 
के साथ (ईहते) स्तुति करते है प्रौर जो (तमोमि 
नमस्कार वा प्रणामों से (सम, इन्धे) हृदय में भले 
ई॒ प्रकार प्रकाश करता है वह (राजा) तैजोमय । 
(प्रय्यं ) चराचर का स्वामी (प्रग्ति) परमात्मा £ 
(उपसाम, प्रग्मय) उपाकाल मे [प्रा, भ्रशोचि) 
“'उपासको के हृदय मे ' सर्वत थविश्रता करे। . $ 
सावार्य --सनुष्यो को उचित है कि प्रात काल 
है उठकर परम प्रकाश, उपासको से ध्याये हुये, सर्वा- 
है ध्यक्ष, सर्वपूज्य परमात्मा का ध्यान करें। जिससे 
$ बह प्रन्त करा को पवित्र करे भोर प्रविद्या की $ 
+ निवृत्ति द्वारा सवव॑ दु ख्र दूर हो । 
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[१८] 


आओ 
राजा ओर योडाओं का कर्तव्य 
प्र भूज॑यन्त महा विपोधा मूरेस्मूर पुरा बम । ॥ 
॥ तयन्त गीभिवेना धिय था हरिश्मथु न वसा । 
है घर्नाचम्‌ ॥ ७४ ॥ | 
। पदाथ --हे मनुष्य ! तू (जय तंग) जीतने | 
 बाले (महाव्‌) बढ़े (विषोधाम) बुद्धिमानों के 

। धारक रक्षक (भ्रमूरप) बघन रहित (पुराम्‌ भूरे 
ह दर्माणम) दुर्गो का मूल सहित बिदारण करने वाले 


| 
| 
डर 
१ 
[] 
। 
$ 


(बना नय तम्र) लिंठग्रारियो को ले छगने वाले [ 
(हरिब्सशरुम्‌ न) सूथ वी किरण के समान तेजस्वी. | 
(धनरिम) भग्नि को तया (वियमु) पुरपाथ को [ 
08 ) वेद वचनानुसार (वमणा) कवच के साथ 
॥ (धा) धारण कर और (प्र भू) समथ दो । ॥ 
भाषाथ --राजा श्रौर योद्धाओं को योग्य है कि ]क्‍ 
६ युद्ध में कवच पहन कर प्राग्नेय भ्रस्त्र का प्रयोग | 
॥ करे जिससे भपना विजय युद्धिमान्‌ पुरुषों की रक्षा 4 
॥ दात्रु दुर्गो का दतन हो और रामध्य बढ़े क्योकि ॥ 
। प्रग्न सूप किरण के रामान सीधी रेखा में चिन | 
॥ गारियों सह्दित ग्रोलो द्वारा उक्त काय सिद्ध कर [| 
॥ सकता है। | 
है ७० ०००००७ ०» ७०००७ ००००७५०७५०० काढ००क३+१७०००३०० है 


० 


ः 
है 
॥ 
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[१६] 

यज्ञ के तीन फल 
इडामस्ने पुददस समि गो शबवत्तम हुवभाताय साथ। 
स्पान्न सूनुस्ततयों दिजावाग्ने सा ते सुमतिमूत्वस्मे ॥ 
8७६ ४ 
पदार्थ --[अग्ते) भौतिकाग्ते ' वा परमात्मद्‌ | 
(ते) तेरे लिये वा तेरी झाजानुस्तार (शश्वत्तमस 
हवमानाथ) निरन्तर यज्ञ करने के लिये (गो 
रानिश) गवादि पशु जाति के देने वाला (पुरुदससम) 
ह सर्व कर्म सहायक (इडास) झ्ाव को (साथ) सिख 
करो और (न) हमारा (सूत्र ) पुत्र (तवय ) 
विस्तार बरने वाला (विजाबा) पुत्र परौजादि का 
* जनयिता (स्थात्‌) होवे तथा (प्रग्ते) अग्ने | (गा) $ 
बह ' यज्ञ से प्रीति करने वाली (अस्मे) हमारी | 


(सुमति ) शोमन मति (मुत) यह ईइवर से 8 
चाहते हैं। 
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4 
>-इसम यज्ञ के तीन फलों की प्राथमा ॥ 
|] हैं। १-धत घास्यादि, २-युसस्तान, ३-सुसति। इसी है 
॥ प्रवार के वेद मनन सस्येष्टि पृश्रष्ठि धरादि यज्ञोंवे 
* गुल प्रतोत होते हैं । $ 


रे 


[२०] 
सुखाभिलापिन्‌ ! उसको जान 


बिश्ोबिद्यों दो प्रतियि बाजयन्त पुरुप्रियम्‌ । 
अ्रर्नि वो दुय॑ बच स्तुधे श्ूपस्य मन्‍्ममि ॥ ८७ ॥ 
पदार्ये --(वाजयन्त ) है प्रम्नाभिलापी पुरुषों 
(4) तुम्हारे (विशोधिश ) मनुष्यमात्र के (पुर 
प्रियम) प्रतिहित्कारी (प्रतियिध) निरन्तर गति 
वाले (सूपस्य, दुर्यम) सुख के घाम (प्रग्तिमु) पर्िलि 
$ की (मन्मभि) सम्जात्मक (व ) बचनों से (व) 
तुम्हारे लिये (स्तुपे) प्रशसा कैरता हू । 
१ भावाय्य --प्र्यात्‌ परमात्मा का उपदेश है कि 
' हे मनुष्यों | यदि प्रन्न धन घान्यादि चाहते हो दो | 
$ मनुष्य मात्र के हिततर निरन्तर गतिशील, युल के 
॥ पर अग्नि प्र्थात्‌ श्राह्लीयादि मौतिक वा मुझ ६ 
॥ परमात्मा के गुण जानो। मैंसुस्दे बेद मन्‍्ध्रों से 
| जाता है। 


&+९७९२९७००७+७७+७७+२७' 
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(0 
रोगादि को दूर भगाओ 

प्रत्प्ते हरसा हर: झुझाहि पिश्वतस्परि ) 
यातुधानस्प रक्षप्तो बल॑ न्युव्ज वी ॥६५७ 
पदार्थ --अग्ने ! वा प्रमात्मद्‌ ! (यातुघानस्प) 
$ दुष्ट दस्यु बा रोगादि के (हर ) हरने वाले (बल) 
4 बल को (हरसा) अपने तेज से (विश्यत ) चारो 

ओर (परि) फैले हुए को (अति शुणाहि] नष्ट कर £ 
$ प्ोर (रक्षस.) दस्यु वा रोगादि के (वोर्यम] पसा- * 
॥ का ऐो (स्युब्ज) ति शेप करके भग्न कर। ! 
६ भावाय --अर्थात्‌ परमात्मा की कृपा सौर ॥ 

प्रति के होम॑ भौर भ्रस्तादि प्रयोग से सर्व दुष्टदोप, # 
६ रोग, दस्यु घादि गा नाश हो सकता हे। इसलिये [ 
६ प्रसुष्य वो मस्त्रोक्त श्नुष्ठान करना चाहिसे । $ 


कक >> +ब>+>क 7९७ + ००» ?ककजखम २क 
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$ 
(॒ 
१ 
१ 
॥;क्‍ 
ई 
|] 
$ 
हु 
१ 
|] 
|] 
$ 
] 
४ 
। ई 
| 
] 
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[२२] 
ईश्वर के मित्र को दुःख कहां 
प्र सो भ्रग्ने तबोतिभि सुबीरामिस्तरति घागफर्ममि । 
॥ यस्य त्व सरव्यमाविय ॥१०५)॥ 
बदार्थ --(प्राने) है परमात्मत्‌ | था भौतिक | 
(त्व यस्य सरब्यम्‌ झाविथ) तू जिसकी झनुकूलता है 
को प्राप्त होता है (स) वह (तव) तेरी ( बाज । 
ह कममि ) बलकारिणी (सुवीराभि) सुदर वीर्य | 
। बती (ऊतिभि ) रक्षाओं से (प्रतरति) पार हो जाता 4 
 है। हर 
| भावाय--जो पुरुष परमात्मा के गिश्न हैँ बे £क्‍ 
$ उसकी शोर से हुई बलबती पराक्रम भौर पुरुषार्थ $ 
॥ वती रक्षाओं मे सर्वे दु खो से पार हो जाते हैं। ड्हे १ 
$ भ्रात्मिक वल की सहायता मिसती है। गौर जो 5 
लोग भ्रग्ति के मित्र हैं अर्थात्‌ अनुकूल सेवी है ये भी । 


ड्र्ड 
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। [२३१] 
* प्रमु की सहायता से काम क्रोध का हनन | 


॥ प्लान इर्द्वास्था ३ दिक्य: सूरो प्रवतुप्वायसत्‌। 
+ सवा घुजा बतेप तव्‌॥१२८॥ 

पदार्थ--(इन्दर] परमात्मन्‌ ! वा राजन ! वा 
सूर्य ! (प्रक्तुप) भ्ज्ञानकाल्नो में वा राज्रियों में 
| (आ दिशः) चारों तरफ किसी दिशा की ओोर से ; 
६ (पर ) काम क्रोबादि झन्रु वा चोरादि वा अन्घकार | 

ने.) हम लोगों को (मा, प्रभि, झायमत्‌) न सामने | 
भावे [यदि आवे तो) (त्वा, युणा) तेरे थोग से 
(तत्‌) उस दुष्ट को (यनेम) हनन करे। 

भावार्थ:--परमेश्वर की कृपा से काम कोबादि 
॥ शप्रुगण प्रषम तो हम पर भ्ाकमण ही गहीं कर # 
$ सबते हैं। इसी प्रकार भ्रषम तो राजा के प्रताप से है 
 दस्पु प्रभृति दुए प्रवलता ही नहीं कर सकते यदि । 
$ करें भी तो याजा की सहायता प्ले प्रजा उसको नष्ट ॥ 
६ करे। तथा सूर्य के प्रकाक् में प्रथम तो भन्धकार ॥ 
5 का प्रभाव ही नही हो सकता, यदि कदाचित्‌ राष्ि | 
+ भादि भ्रन्धकार ऊाज़ में दुछ प्रभाव हो तो सूप को $ 
ह रा्ायता धर्षात्‌ उससे उत्पन्न हुए प्राणवायुजन्य | 
$ दोपवादि प्रकाश से उस श्रन्धकार का नाश ही 
+ राकता है। ढ 
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रश 
शत्रुओं का दमन 

मिन्धि बिश्वा श्रप द्विप परिब्रापों जहो मृष । 

बसु स्पाहँ तदामर ॥१३४॥ 

पदार्थ --"प्रवरणागत इन्द्र! परमात्मयू 
राजन्‌ ! वा देव विश्येप /” (बिश्वा) सव (ढिप) [| 
६ हे पकर्म्ी गौर (वाघ) बाधती हुइयो को (ब्रप ॥ 
॥ सिन्यि) छिल्‍्त भिन्‍ने करो (ग्रथ) सपामों को 

(परि, जहि) सब ओर से मारिये । (त्त) उनका 
बह (रपाहंमू) कामना योग्य (दलु) घतर (ब्राभर) ॥क्‍ 
प्राप्त वराइये। $ 

भावाय -राजा का धर्म है कि सज्जनोंवी । 
$ रक्षा के लिये दुष्टो की सेताओो का छेदन भेदत, 
॥ शनुओं का नाश और धन को लेकर न्याय काय मे है 
॥परे। इंद्र वृष्टि कर्ता का काम है मि छुम |; 

पुमढ कर सामने प्रात मघो की सेनाझो को छेंदन | 
॥ भेदन करके प्रजा के चाहे हुए उनके जल रूप धत | 
$ तो भ्रजा वो पहुँचाना । सर्व दुप्ठ श्रधाभियों के दमन १ 
हर शेष्लो की रक्षार्य परमेदवर से भी प्रार्यना करती + 
। चाहिये 


३६ 
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। 
। 
4 
|] 
ह। 
॥ 
4 
| 
॥ 
| 


[२४ 


गुणी का यशोगान 


६. इमाउ त्वा पुरुवसोधमि प्रसोनवुणिर । 

॥ गामों बत्स नं घेनद 0१३४६ 

' पदार्थ -(पुएवसो) वहुयज्ञ ! वा बहुधग ! 
$ हैवर था राजन्‌ | (इमा ) थे (गिर) वाशिया 
॥ (भ्रभि) चारो झोर से (वा, उ) तुझे को ही 
 (प्रनोनुद ) प्राप्त होती है| दृष्टान्त (घेनव ) दूधवाली 
$ गाय ) गौवें (वत्म न) जैसे वछडे को । 

॥ भावार्थ --जिस मे गुश अधिक होते हैं सद भोर 
$ से उम्री वी प्रशसा मे वाणी ऐसे पहुच जाती हैं १ 
$ ऊँसे दुधार गोवें चारो भर जगल मे विचरती हुई 

$ सायवाल प्यारे बछड़े ही के पास को दौडी हैं। 


ई>+>«>्>न्जतनो पक न कम +क+न»नकवक३०+++»+०»०५७०००+॥ 
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[२६] 


बेद ज्ञानी से संसार भ्कराशित 


प्रहमिद्धि पितुष्परि मेघापृतस्प णग्रहे । 
श्रह सृर्षे इवाजनि ए१शश) 
पदार्थ --(प्रहम) में ने (इत्‌ है) ही (पिव ) 
है पालन बरने याते. इस्ध्र परमेश्वर से (कतस्थ) 
६ सत्य बेद की (मिघाम) धारणवत्ी बुद्धि (परि अग्रह) 
* ग्रहए बी है। (ग्रहण) मैं (सुरमइब) सूर्य सा प्रकाश 
+क्‍ मात (प्रजनि) प्सिद्ध हुआ हू ! 
है भावार्थ --प्र्थाद्‌ जो मनुष्य पिता परमात्मा ह 
है से सत्य बद विद्या वा ग्रहण बरते हैं वे हो सुवंबत्‌ १ 
(सार भर को ज्ञान से प्रकाशित बस्ते हैं। १ 


। 
। 
। 
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[२७] 
सुख प्राप्ति का उपाय 


संदसस्पतिमऊूते प्रियभिदस्य क्ाम्यम) 
मेघामयासिपम्‌ 0१७१४ 

(इन्द्रस्प) जीवात्मा के (काम्यग्) 
उपास्य (ग्रदुभतग) प्राइचयेस्वदूप (संदसस्पत्तिम) 
सभाषति के समान [प्रियय) हितकारों (सनिम्‌ 
| *मेफुल भ्रदाता ईश्वर वी उपासना से (नया 

६ प्रज्ञा वो (अयास्िपम्‌) श्राप्त होऊ । 
६ जावाय “जो मनुप्य परमात्मा वी उपासना 
है रखते हैं वे छथा जो सभापति राजा का निर्वाचन न 
$ बरते हैं वे उत्तर बुद्धि, वल, प्रारोग्यादि द्वारा 
ई सुस्त वो पाप्त होते हैं। 
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[२८] 
उसको हृदय में सींचों 


प्रा व इन्द्र कृषि यम/ वाजयन्तः शतकतुम्‌ । 
मंहिष्ठ सिज्च इन्दुमि ॥र१४ए 
पदार्थ:-हे मनुष्यों ! मैं परमेश्वर | (व) 
तुमे (शतकनुम) बहुत प्रतन्तर कम वाले (महिष्ट) 
प्रत्यन्त पूजनीय (इन्द्रम) झपने आत्मा को (प्रा | 
सिज्चे) सीयता है। दृशतन्त (मथा) जैसे (वाज-॥ 
पल्त:) अस्त की उत्पत्ति चाहते वाले लोग | 
$ (इन्दुगि ) जल्तो से (हृविम) खेती को सीचते हैं | 
ततद्त्‌। १ 
है साब्रार्य-जते अन्न रस प्रादि देह पृष्टि के है 
॥ लिये कृपक लोग खेत को जल से सींचते हैं उसी म॒ 
$ प्रकार भात्मा की पुष्टि के लिग्रे पूजनीय अ्रनत्त ॥ 
$ ज्ञान वा कर्म वाले परमात्मा से हमकों हृदय 
$ सोचमें चाहियें। इसलिये परमात्मा ने मनुष्य के 
ह हृदय को भ्राह्मशान का खेत बनाया है। 
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[२६] 


बल का दान 


स्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः। 
त्वां वृत्रे प्विस्द्र सर्त्पति नरस्त्वां काप्ठास्वरवतः 0 
॥ २३४ ४ 


पदार्थ:--(इस5) हे परमात्मन्‌ ! (अर्वेत ) 
आदि के चढ़ने काले वीर (नर) प्रद्प (इजेपु) 
धत्रओं से घेरे जाने पर (त्वास) श्राप का “सहारा 

हैं” (काप्ठारु] सब दिशाग्रों में (संत्पतिश) 
सज्जनों के रक्षक (त्वाम) आप को “मजते हैँ प्रत 
(कारबव ) हम स्तोता भक्त जन भी (वाजस्य) बल । 
के (साती) दान निमित्त (त्वामू, इत, हि) प्रापकों 
ही (हवामहे) परकारते हैं। 
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१ 
$ 
भावार्य:--जिस प्रकार सब दिशाग्रो से सज्जसो ई 
के रक्षक आ्राप परमात्मा को, झत्रुओं की भीड पदते । 
पर, बल प्राप्त वरने के लिए, वीर पुरुष पुकारते हैं, ६ 
इसी प्रकार है भगवन्‌ ! हम भक्त जन भी कामादि | 
$ शत्रुगणा की भीड मे उनके परास्त करने को व का $ 
६ दान आप से माजते हैं। 


ड्‌ 
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| 
; 


श्गि 
ईश्वर की पूजा 


मा चिदन्यद्‌ वि श्वसत सल्मायों मा रिपष्यत । |] 
इग्रमित्‌ स्तोता शूपरा सचा सुतते मुह॒रक्या च झसत॥ 
॥२४१॥ 


६ परवार्थ --(सलाय) है मित्रो (अन्यत्‌) और | 


विसी की (मा चितू) मत (विद्यसत) स्तुति करो । 

किन्तु (सुते) मन शुद्ध ब॒रने पर (शृपणाम्‌) धर्मा्ष | 
॥ काम को पूरा करने दाले (इन्द्रम इतू) परमात्मा | 
॥ को ही (दुचा) सव मिल कर (स्तोत) स्तुत करो। 
ह (च) मोर (उक्या) स्तोत्रों को (महु ) वारम्वार 
ई।क्‍ (शत) पढो तथा (सा रिपण्यत्न) हिंसा मत करो । । 
भावार्थ --अर्पात्‌ मनुष्य मात को परमात्मा के ६ 
है शान में अन्य हिसी की स्तुति न करनी चाहिए | 
$ दिछ्लु परमात्मा वो ही करती चाहिये भौर उसी ने $ 
| स्तोनो बा पाठ बरना चाहिये। तथा प्राणीमात्र 
$ सी हिंसा नही करनी चाहिये। ६ 


| 
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नीलम हे 


|| 

| 

| 

कारीगरी 

| प्रभु की कारीगरी 

पथ ऋते विंदनिभिष पुरा जजल्य प्रादृद । 

! सन्यात सम्षि सवा पुस्वसुनिष्कर्ता विह.त पुन । 

$ ॥ए४४ ४ 

१ पदार्थ -(घ)जो (मघवा) इन्द्र पर्थात्‌ परेमे ॥ 

६ ज्वर (पुरुखसु ) बहुत वार हेतु (जत्रुभ्य ) प्रीवादि ॥ 

4 जषोडो से (आतद ) राष्रोतत्ति से (पुरा) पहले ही 
कशिशिप ) चिपकाने के बॉ जोड़ने के साधन रस्सी 
प्रादि के (ऋते चित) ख़ैमा ही (संधि) जोड़ को | 

+क्‍ (सादा) जोड देता है. (पुन) भौर (बिह,तम) ॥ 

६ आंध्र ही जब चाहे तय (लिप्कर्ता) विछ्योडा करा ; 


[| 

। 

(श्श [' 
[] 


भज्वार्म-प्मात्मा के बसे आश्वरमय काम है 


जा 
डै 
क्र 
डर 
रु 


॥ आदि साधनों के जोड देता है भौर जब चाहे तत्काल $ 
|| पुष्ट से पुष्ठ दघनो को तोड विछोड देता है । 
| 5 मिशन आर 


डरे 


के 


(श्श]ु 
कार्यारम्भ भर समाप्ति पर प्रभु स्मरण । 


१ 

१ 

[| 

| 

4 

। 

क्‍ 

१ 

॒ 

इच्द्रमिद बतातय इन्द प्रयत्यध्थरे । 

६ रेल समीके धनिनों हवामहे इन्द्र पनस्य सातये॥ 
[] ॥ २४६ ॥ 
। 
]] 
१ 
१ 
ई 
.; 
$ 
६ 
ई 


पदार्थ --हम (देवतातग्रे) यज्ञ के लिये (इन्द्र 
इत्‌ू) परमेश्वर वी ही (हवामहे) पुकार करें। 
(अध्यरे) यज्ञ (प्रयति) आरम्भ होने पर (एन्‍्द्रम) £ 
परमेश्वर को पुकार करें। (समोके) यज्ञ समाप्ति ह 
वा युद्ध मे भी (इस्द्रमू) परमात्मा की सहायता मार्गे। ; 
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(वनिन ) स्विभाग करते हुए हम (धतस्थ) घन के | 
(सातये) दांव मिलने के लिये (इन्द्रम) परमेश्यर ६ 
की सहायता मांगें । |] 
सावार्थ -अत्येक शुभ कार्य के श्रास्म्म झौट 
समाप्ति मे, युद्धादि यिपत्ति के समयों मे, व्यापार 

| झादि घनलाम वे प्रवसरों से सदा परमेश्वर की । 
है सद्दायता चाहिये। ई 


्ट्ड 


0९७२॥ ६ 
पदार्थ:--है मित्रो | (वयघ) हम ग्रहाज्ञानी लोग 
(एनम) इस (वज्चिणय) दुट्टो पर दण्डधारों 
परमेश्वर को (इत्‌) दी (ह.) भूतकाल में (मरा, 
अपीपेध) सबवंती भाव से प्रसन्‍न करते रहे हैं। 
(जूनस) निश्चय “प्राप लोग भो” (प्र) अब 
(श्रुठ) विख्यात (सबने) यज्ञ में [सुतग) | 
॥ स्तुति करने वाले का (भरा) भरण कीजिये (उ) 
३ प्रोर (तस्मे) उस परमेश्दर के लिये (भूषत) 
4 “हृदय को राग ढ्वेपादि मल हुए करके” सुल्दर 
॥ भृपित करो । 
है. आवार्थ--अर्थात्‌ ज्ञानियों को यही परम्परा 
[। है कि सर्वेकाल मे ज्ञानादि उत्तम अवक्तरो पर | 
विशेष कर श्रपने स्वामी परमात्मा वी आऔति के 
| लिये भपने हृदय से पाप ग्रादि कुसस्कारों को दुर है 
* करके भूपित करते हैँ । ह 
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है. 


वि 
१ ) 
। ध्श । 
। . पयक्दिपर अतधारण ४; 
) बयमेममिदा हयो$ पोपेमेह विराम । ; 
६. तत्माउ अद्य सबने सुत मरा लून भूषत झुते ॥ 
[] 


| 
॥े 
|] 
|] 
। [१४] 
$ ईश्वर तथा राजा की कृपा से धन धान्य 
है। 


॥ अरश्यी रथी छुष्टप इद्‌ गोमां यदिस्द्र ते सा 

| ध्वाप्रमाजा बयसा सचते सदा चद्दोर्माति समामुप 
४ एर्छश 
। पदार्थ:--(इस्द्र) हे परमेश्वर ! वा राजनु ! 
॥ (यद्‌) जब “मनुष्य” (ते) ग्राप के (सखा) झनुकूल 
$ होता है (इत्‌) तभी (प्रशवी) भ्रश्यो बाला (रथी) 
। रथों वाज्ला (गोमान्‌) गौवों वाला भौर (सुरूप ) 
$ सुल्दर रुप बाला होता है तथा (ट्वात्रभाजा) है 
| घन सहित (वयसा) झन्न से (सचते) सगति करता ; 
| है। और (सदा) सर्वदा (चर्दं ) ग्राज्नादकारक ॥ 
| उहचरो के साथ (सभाम) सभा को (उप, याति) ॥ 
॥ भराप्त होता हे । हे 
ई आपार्य:-स्यायकारी राजा झौर परमेश्वर के ँक्‍ 
| हेमा भाजन पुरुष ही रथ, गो, घन धान्य से सुखी १ 
| भर सभा के रत्न बनते हैं ! ह। 
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(्िष] 
तुझे कमी न त्याग 
अ न त्वाडिब पराशुस्काप दीएत। 
ने सहल्लाय वायुताप बज्निवों ने क्षताय झतामघ ॥ 
॥र६१४ 
पदार्थ--( अ्द्विव ) हे मेपो के घारक ' | 
(वच्धिव ) दुष्टो के ताइनकर्तता | (शत्तामघ) बहुत है 
| धन बाले | इल्द्र | परमेश्वर ! (त्वा) ग्राप “हम 
4 से” (महे) बडे (शुल्काय) मूल्य के लिये (च) भी 
$ (न) नहीं (परा, दीयरो) त्यागरे जाते है। (न 
$ स्रहक्षाय) ने सहस्न के लिये (न, प्रगुताय) न दस 
॥ सहुस्र के लिये (न, शताय)] झौर न इस से भी 
+ हुतत के लिये। 
भावार्थ --पर्थाव्‌ मनुष्य को चाहिये कि सहसो 
६ के धन के लिये भी कभी परमेस्वर को ने हारें 
$ किस्तु सहसाद्वि अनन्त घन जा्मों सो जाबो परन्तु 
॥ परसेववर की आज्ञा के विपसीत कुछ व करें । 


डा 


। 
ढ 
। 


सब 
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[३६] 
सभी पदार्थ हमारे रक्षक हों 


त्वप्टा नो देष्य बच पर्जन्यों ग्रह्मसस्पति । 
पुत्र भ्रत्ृभिरदितिनु पाठु नो दुष्ट: ब्रामझ बच 
॥र६६॥ 
पदाथ --(त्वाटटा) प्रग्ति (देव्य वच ) बेद मत 
* (पेजाय) भेघ (व्राह्मणस्पति) सूय (भरदिति ) 
६ बुलोर ये सब दिव्य पदाय है इद्र । परमात्मव्‌ | 
॥ ग्रापकी कूपा से (न) हमारे (पुत्र) पुत्रो भौर 
[ (आतृभि ) ध्ाताम्रों सहित (नु) शीक्ष (न) $ 
है हमारी (पालु) रक्षा करें। (न ) हमारा (जामणय) | 
$ रक्षक (वच ) वचन (दृष्टस्म) दुस्तर-सफल होवे। 8 
ई; आवाय --अर्थात्‌ परमेश्वर ऐसी कुपा क्रेकि 
है अग्नि बेद सूय प्रादि पदार्थों द्वारा हमारी रक्षा । 
| हो हमारे पुत्रादि वी रक्षा हो #मारे वचत $ 
4 फफहो। 


है 


,७३०७ ००५ ९0७० ५४७ १६७ ॥ ७३५4७ ९३० ५८४७+ ७७ ३ क० ३६७) का + अटल रा +कक2क हे. 


$ 
| 
! 
श्णि $ 
॥ 
कर्माचुसार फल [] 
कदा चन स्तरीरप्ति नेन्र सब्चप्ति दाशुपे। ; 
उपोपेन्चु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दान देवस्य पृच्यते ॥ ॥ 
(३००७ 
पदार्थ --(हस्द्र) हे परमेश्वर | (मघवन्‌) हे 4 
परमधनवत्‌ ! घ्राप (वदा चन) कभी (स्तरी ) हिंसक ६ 
६ (न भ््ति) नहीं हैं। किल्‍्त (दाशुपे) विद्यादि दान है 
$ करने वालो के लिये (उप उप इत्‌ नु) समीप समीय 
है हो शीघ्र (सश्चसि) 'कर्मफल' पहुचाते हैं। (देवस्य) ; 
| भ्रकाशयुक्त ति) आप का (दानम्‌] कर्मानुसारी दान है 
ह (भरूय इस) पुतजेन्म में भी (नु) निश्चय (पुच्यते) है 
है सम्बद्ध होता है। 
॥ मावार्य --प्र्यात परमेश्वर कभी किसी के किसी ॥ 
६ कर्म को सिप्फल नहीं करता, न किसी निरपराध को ! 
ई दण्ड देता हे। किन्तु इस जन्म प्रौर पुतर्जेन्म मे प्रत्येक | 


६ शाणिय उस की व्यवस्था से करमौनुसारी फल का | 
| सम्बन्धी (शागी) वनता है। 


4 0००+०>«ूब>ल्क७। 


। 
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|] 
। श्ष् 
। राजा का स्थापना 
ई सुप्वाशास इस स्तुमसि ८ 
॥ सनिष्यन्तश्चित्‌ तुब्निम्ण याजम। 
भ्र मो मर सुबित यस्य कोता 
५ तना ह्मना सह्याम त्ोता ॥३१६॥४ 
$ परदाथ-झत्र) ह राजन ' (मुप्वाणास) [] 
ह क्षोमादि वो उत्पन्न बरते हुए (चित) और (वाजब) | 
घान्‍्यादि का (सनिष्यात् ) याम पूवक विभाग करते * 
हुए हम (त्वा) झाप की (रठुमसि) स्वुति षरते हैं। । 
॥ (हुवि-्मृम्णा) हे बहुबस | या बहुधन! (त्वोता ) 
| आपस रक्षा बिये हुए हम (यस्थ) जिस घनादि की 
(कोना) कामना करें उस (युवितय) प्राप्त बरते 
| मोग्य धनादि को (न) हमारे लिये (प्रा भर) ।; 
$ श्राध्त क्राइय । (सना) विस्तृत घनों को (प्मना) # 
१ प्रपने ही द्वार/ हम (मह्याम) आप वी एुपासे 
$ पाव । | 
| मावाय--सेती बाढी, घन, धाय ग्रादि सव ॥ 
ई' पदार्थों की रक्षा पूर्वर ठपत्ति भौर याय पूर्व | 
है विभाग,राजा ही के होते हुए द्ोता है प्रन्यमा पता | 
। अश्य भक्षय बन बर नष्ट हो जायें । इसविय भनुष्पों ६ 
ह वो 'यायतारी राजा वी इच्छा बरनी चाहियें।  ॥ 


है 


। 
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(१६॥ 
यज्ञानुष्टान 


इब्धापर्चता दृहता रयेन बामीरिय प्रा बहुत सुबीरा । 
थीत हृध्या व्यध्वरेपु देधा वर्धेया पोभिरिदया मदन्ता ॥ 
४३३८७ ह 
पदार्थ--[दिवा) दिव्यस्वभाष (इन्द्रापबंता) विश्वुज्ञी । 
| और मेघो ! तुछ दो (डहता) बडे (रयेन) रमणीय 
१ मार्ग से (सुवीरा ) मुन्दर बीरो वाली (वामी) उत्तम 
(हप ) भ्रस्त्र साग्ग्रियों को (आ्रायहतस ) प्राप्त 
कराम्नो। (प्रध्वरेपु) मज्ञों में (हब्यानि) हवन के | 
|! द्रब्यों को (बीत) प्राप्त होधो वा झात्मो (गीमि 
६ वेद मस्नों के साथ (इडय) हवन क्यि ग्रन्त से * 
६ (मदन्‍्ता) हृष्ट हुए वुम दो (वर्धेयास) बढो ) 
॥  मावार्थ--बिजली और मेघ जल को वर्षति ॥ 
६ हूँ । उससे गन्‍्नादि उत्पन्त होते हैँ । इरालिये ! 
६ शनुप्पो को यज्ञादि करने चाहिये। जिनमे बेद 
$ मन्‍्यो के साथ सुगन्ध, मिप्ट पुष्ट रोग नाशक ॥ 
$ आ्रादि द्रव्य हवन किये जाते हैं भोर उनसे बिजली £ 
$ ओर मेघ का आप्यायन और वृद्धि होती है। 
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[२०] 
ईश्वर प्रकाशमान्‌ ओर सर्व व्यापक 


प्रा वा साय सस्या व्त्युस्तिर पुरू चिदर्रावा 
जगम्या 
वितुर्नपातमा दधीत बेधा प्रस्मिन्‍्क्षये प्रतरा दीवान 
॥३४०७ 
पदार्भ --भ्रकरण से हे इन्द्र ! परमेम्बर 
(साय ) अनुकूल रहने वाले भक्त लोग (त्वा) 
६ प्रापके साथ (संख्या) मित्र के (चित्‌) तुल्य (आा 
बचुत्यु ) बर्तें। झ्राप (पणवश्र) शतरिक्षे समुद्र को | 
(पु) गत्यल्त करके (तिर) अदृश्य भाव से $ 
हैं (ज़गम्या) व्याप रहे हैं। हे भगवन्‌ | (वेघा ) | 
विधाता भाप (पितु ) पिदा के (नपातम) संतान 
को (प्रादधीत) प्राधान करें । (श्रस्मित्‌ क्षय) इस 
 निवासस्थान जग्रतु मे (प्रतराम) झ्त्यन्त भाव से 
ह (दीध्यान ) प्रकाशमान हैं। 
भावाय --अर्थात्‌ है परमात्मत्‌ ! श्राप समस्त 
$ भराझाश मे भौर उसको उलघन गरके भी अदृश्य 
$ होपर थ्याप रहे हैं। ऐसी कृपा हो कि झ्रापफे उपा | 
है सके सब मनुष्य हो। प्रापके अनुकूल मित्र के समान 
$ व्तें। भाप हर एक पिता को सलान वृद्धि दीजिय। 
१ आ्राप ही इस जगत्‌ से अत्य त प्रकाशमान हैं । ) 


श्र 
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डे 

$ 

॥$ 

शै 

4 

]॒ [५१] 

4 ८ 

*॒ राजा के कर्तव्य 

६ श्रुप्री हव तिरहच्या इन्द पस्त्या सपर्येति 

$ सुबोयंस्प गोमतो र/य्यूधि महाँ भ्रत्ति ३३४६४॥ 
। पदार्थ--(इन्दर) हे परमेश्वर वा राजन | (महान $ 
$ अ्रसि] आप बड़े हैं झत (य) जो पुरुष (त्या) झापको 
4 (स्पर्यति) पूजता भर्थात्‌ भापकी भ्राज्ञानुप्तार चलता | 
$ है उस (सुवीर्यस्थ) शुद्धवी्य अ्रह्माचर्यादि बाले 
$ (गोमत ) गो झादि पच्चु भर पृथिवी आदि के स्वामी 

है की (हवस) प्रुकार (तिरच्या) भ्रन्तर्धाव हुए से ३ 
१ (श्रुध्ि) सुनिये भौर (राय) विद्याधव (पथ) 
$ दीज्यि। 

॥  भावाये --जैसे परमेश्वर मदृश्य रूप से सब * 
$ की छुनता और कर्मानूकुल घन आदि पदार्थ देता | 
इसी प्रकार राजा को चाहिये कि छिप कर संव $ 


$ की पुकार सुने और क्षसपत्तियों के धन धान्यादि | 
ह की वृद्धि होने देंदे 


'डनलपनयन न जलन करन ल+>+क+>»+े»०+००+«» 


श्र 
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[श्शु 
सदुपदेश से दुझ्न ण नाश 


भरा नो बधो बय. शय महान्त 

गह्नरेष्ठा महान्त पृर्विनेष्ठाम्‌। 

उप्र बचो अ्रपावधों ॥३४३ 

$ पदार्थ -हे प्र्वेम्त्रोवत | मोग विदयादि ऐश्वर्य- ॥ 

ह युक्त । इन्द्र! (न) हमारी (वय) झायु तथा 4 

$ अद्वास्तम) बडे (गहरेप्ठाम) प्रम्त करण मे स्थित । 

$ (दम शयनम्‌) भादु मे जिवास करने वाले भात्मा | 

ह$ झौर (महान्तम) बड़े (पुविनेष्ठाय) बमागत दुद्धि- 

ह तत्व को (था) प्रादेश कीजिये । हमारे (उप्र बच ) 

$ भयानक वचन यो [सपावधी ) दूर कीजिये । 
मावाये --अर्थात्‌ विद्वानों नें सदुपदेश से ॥ 

मनुष्यो के श्रात्मा पर मत को उत्तम आदेश मिलता ह 

न्‍ है शरौर दुर्वचन आदि दुगुं ण॒ दूर होते हैं। [ 
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॥ 
$ 
ह। 
६ 
६ 
! 
! 
| 
व 
] 
। 
। 
] 
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४ अका४ 
प्रभु प्र मे से परमानन्द 


॥ 

4 

१ कि 

॥. पभ्रच्छा व इंद्र मतयः स्वयुयः 

; सप्नोयोविज्वा उद्यतोरतुपत ) 

] परिष्यजन्त जनयो यया पति 

$ मर्य न शुन्ध्यु मघवानमूतये 0३७५७ 

६ पदार्थ--हे भनुष्यो ! (व) तुम्हारी (स्वयुं व.) 
| परमानन्द चाहने धालो (सप्रीची) सीधी सच्ची 
६ (उश्ञती”) कामना करती हुई (विश्वा. मतय ) सारी 
॥ बुड्धिये (प्रच्छ) अच्छे प्रकार (इन्द्रम) परमेश्यर फो 
' (पनूषत) स्तुत करें । दृष्टान्त (न) जैसे (धुन्ब्युग) 
$ धुंध (मघवानम) घतवान्‌ (सम) मनुष्य को 
3 (ऊतगे) घन धान्य द्वारा अपनी रक्षा के लिये स्तुत 
$ करते हैं तद्॒त्‌ । दूसरा दृशान्त (यथा) जैसे (जनय.) 
ह स्त्रिया (पतिम) पति को (परिप्वजन्त ) आलिक्ून 

$ करती हैं तद़त्‌ ! 

॥ भावार्थ --मनुष्य का जितना प्रेम स्त्री पुरुष के 
६ परस्पर भाव में है, अथवा जितनी कामना झौर |] 
१ दीनता, प्राथेना घन आदि पदार्थों के लिये करते हैं ६ 
| सदि इतना भेम और इतती नम्ता परमेश्वर के 
$ प्रति घारण करें तो अवश्य परमामस्द की प्राप्ति 
$ और ससार से रक्षा हो। 
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$ 
ध 
॥ 
| 
।। 
६ 
है 
] 
। [५श] 
; हर्यविकित्सा 

प्रपामीवामप प्रिघमप सेघत दुर्तिम। 
। श्रादित्यासों घुयोतना नो श्रृहूस ॥ ३६७ ॥ 
६. (य्रादित्यास) सूर्यकिरणे (अ्रमीवास) रोग को 
$ (प्रपसेधत) वर्जती हैं। (सिंघम) वाघक दस्यु चौरादि 
| को (प्रप) वर्जती हैं। (दुमतिम) काम झ्रादि विकार 
[ से दुष्ट बुद्धि को (प्रप) वजित करती हैं। (न ) हम | 
१ को (अहस ) पाप रे (युयोतल) पृथक्‌ करती हैं। 
॥ . भावार्य-अवश्य सूर्य ढी किस्णो से कई रोग । 
ईक्‍ डूर होते हैं, घोरादि का भय निवृत्त होता है, रात्रि | 
| मे स्वभाविक रीति पर कामादि के विवार उत्नन्‍्त | 
॥ होते है उत को भी सूर्य की किरणें हृटाती हैं। | 
है झरलिये दिखी अश मे दुमति और पाप बचना 
$ भी सम्भव है। 
३ «« 


| 
। 


श्र 
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; । 
4 ५ 
| ॥ 
१ 
[। [ 
। 
१ १ 
' [५५] | 
! उपासनासे कामनापूर्ति | 
| पषाहोद्य गिवेश उप त्वा फाम ईमेह समृस्महे। 
। उदेव ग्मन्त उदपि ॥४०६॥ $ 
॥ पदार्थ --(गिर्वण ) हे वाणी से सेदतीय | 


करते हैं (प्रध है) तब ही (काम ) भभिष्ट कामना 
| को (उप ससूम्महे) समीप स्पर्श करते है। दृष्टान्त $ 
$ इव) जैसे (उदा-ममन्त ) जल्नो के साथ चलते वाले ह 
$ (उदभि ) जो से स्पणे करते हैं । 
; मावायें --अर्थात्‌ जो जलो के समीप जाते हैं ॥ 
ह वे जत्तों फो जँसे प्राप्त होते वा जो जल में घुसते हैं * 
३ वे जंते सब झोर से तर हो जाते हैं, इसी प्रकार घब । 
हम सर्वेदवर्य के समीप जाकर याचता करते हैं तो $ 
३ कामना तत्काल पूरी होती है ; 
हिधन्‍००७७७+०००»००००५००१२७५०७८०»०००८०७५०»०«»+०»«य++ब ००३०० 


५छ 


| (छड्र) याजदू । (त्वा) प्रापसे (ईमहे) हम याचना | 
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श्क्ष 


प्रात; वेला 


महे नो प्रद बोधयोषो राये दिवित्मतो । 

पया चिन्‍्नों प्रबोधय सत्य 

श्रव्ति बाय्ये सुजाते श्रव्वसुनुते ॥ ४२१ ॥ 

पदार्थ --(सत्य थवसि) जिस में ठीक ठीक *ै 
श्रवण होता है वैसी । (सुजाते) जिस का जन्‍म *$ 
शोभा युष्त है ऐसी (भ्रश्वसुनृते) जिस में प्रिय शब्द ॥ 
व्याप जाता है इस भ्रकार की (वाग्ये) विस्तार $ 
| वाली ! (उप) प्रभाव वेला (यथा घियू) जिस * 

प्रकार (न ) हम को (भ्रवोधय ) पूर्व जगाती रही है 

$ उसी प्रकार (अरद्य) अब भी (दिवित्मती) अ्रवाश । 
ह वाली तू (महे राये) महाघनधान्य झ्ादि के लिये 
ह (न) हम को (योधय) जगा । ' 

जावार्थ “इस में उपा की प्रशंसा के साथ $ 
परमात्मा वा यह उपदेश है कि जो लोग उपाकाल है 
॥ प्रभात बेला में जागते हैं वे उद्यमी, कर्मष्य और 
 पन घान्य आदि ऐश्वर्यशाती होते हैं। भोर जो स्त्री | 
| उपा के समान गुण कर्म स्वभाव थाली होती है | 
| उसके घर मे लदमी निवास करती है। 


हनन लनननन नमन नमन मनन नमन नल. 


भ्र्ड 
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| 
! 
। 


ः 

॥ 

|] 

$ 

[| 

॥ 

॥ 

१ 

] 

१ 

६ श्णि 

|; मोक्त प्राप्यर्थ ईश्वर को रथ बनाओ | 

।॒ अनवस्ते रथसमश्याय तक्षु- 

है. सत्टा बच पु छुसततग एधथण | 

६ ददार्य-- नव ) मनुष्य लोग (अध्याय) शीघ्र । 

| मो प्राप्यर्थ हि) भाप को (र्थम] रथ [कु ॥ 

$ बनाते हैं। (पुरुहत) है वहुतो से पुकारे हुए पर- ६ 

| मात्मत्‌ | (त्वष्ठ) विद्या से प्रदीष्त पुरुष आपको | 

है (छगन्तम, वज्यम) प्रकाशमान बन “नाता है।” 
सावार्व --िखिर के भक्त लोग झीक्र मोबपद | 

$ को प्राप्त होते के लिये परमेश्वर को ही श्रपना रथ $ 

६ ब्रदाते है और उसी को सर्वेपाप शथुसहारायें * 

ईउ शस्त्र भाव से कल्पना करते हैं । ॥ 


विनर मारा आग ५ 


भू 


। 
| 
| 


(श्य] 
यक्ञ करने वाले को धनलाभ 


शा पद मध्॒रयीपिणों न काममबतों 

हिनोति न स्पृश्द्‌ रपिस्‌ ॥ ४४११ 

पदार्थ --प्रव रणा से हे इन्द्र | धतवत्‌ | परमा- 
तान्‌ | (प्रव्नत ) यशञादि 2 न करने वाला कूपरा 
पुरुष (रथिग) धन को (न स्पृशव) झूने मी नही 
दाता तथा ग्रभीष्ट पदार्थों को (न हिंनोति) नहीं $ 
आ्रप्त होता परन्तु (स्यीपण) यज्ञादि उत्तम कर्मो 
$ में घन देने याले के लिये (दाम पद्म) कल्याण 4 
स्थान भ्रोर (मघम) घन होता है। 

ऊाबार्थ --जो लांग यज्ञादि उत्तम कर्मों मे 
$ घनादि व्यय करते हैं वे धन धान्यादि सकल इष्ट 
| पदार्थों को प्राप्त होते हैं और उसके बिस्द लोग ॥ 
६ देछि दोते हैं। 









[(श्षघु 
परमात्मा प्राप्ति का आनन्द वर्णनातीत 


प्र न इन्दों महें ठु द ऊमों न विश्रदर्षपसि॥ 
अभि देवाँ श्रयास्‍्य' ४५०६ 
पदार्थ --(इन्दो) झमृतस्वरूप परमेब्वर ह] 
६ था श्रोपधे | (दवान्‌) विद्वादु उपासको वा याज्ञिकों | 
$ को (श्रमि अ्यास्य ) तू सर्वेब प्राप्त होता है और * 
$ (न) हमारे (महे) बड़े [तुने) शानधन, वा ई 
धास्यादि धन के लिये (उमि ले) तरग व लहर सी 8 
| (विश्व) घारण कराता हुआ (प्र, भरपेसि) उच्च 
$ भाय से प्राप्त होता है। ई' 
है भावाय--जिस प्रकार सोम रस से उत्पन्त ॥ 
६ है हे मनुष्यों के हृदयो मे तरग सी उठाता है, 
॥ उसी ग्रकार परमात्मा की प्राप्ति से उत्पन्न हुप्ता | 
॥ आानस्द भी उपासको के हृदय मे लहर सी उठाता | 
है है और मग्न कर देता है। इसको वे ही लोग जानते ॥ 
॥ है जिन्हे अनुभव है । 


६१ 
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वन पक 
सोम से वृष्ट 


। 
न ]] 
; इन्दुर्वाजी पवते ग्रा्योघा इन्द्र [] 
5 सह इन्बन्‌ मदाय | हे 
हन्ति रक्षो' बाधते पर्यराति 
+ वरिवस्कुण्वन्‌ दुज़नस्प राजा पभरषट्णा ॥ 
$ पदार्थ-(इढु) इने या टपकने के स्वभाव ६ 
॥ वाला (वाजी) बलवान (गोयोधा) इद्रियों मे ] 
। नितरा बल पुरुपार्थ हो जिस का ऐसा (सोम ) $ 
ह सोगस्‍्स (इंड) डॉ द्रयो के अधिप्ठाता प्रन्त करए 
॥ गे (सह ) वल फो (इवब) पहुँचता हुप्ना मद्रा 
। इन्द्र वृष्टि के कर्ता मे बल पहुँचाता हुप्ना (पवते) | 
| जता टपक्‍ता वा बषता है और (रक्ष हीत) $ 
राक्षसगण का हनतकरता तथा अरातिम शत्रु की 
॥ (परिबाषते) स्वत सहार बस्ता है। ऐसा सोम | 
॥ (वरिव ) श्रोष्ठ घत यो (बष्वनु) उत्पल्त करता $ 
$ हेशा (वृजतस्थ) बल वा सेना वा (राजा) ऐश्वय ॥ 
कारी है। |] 


॒ भावाध् --धर्यात्‌ गोम रस वे हवत से इन्द्र । 
| बुछ्टि करता श्रोर मेधों का हनन बरके धायादि धन | 

बा उत्पन रखता है प्रौर सोम रस ने सेवन से 0 
दारीर भौर मन बो बत प्राप्त होता है. जिससे हृ 
गौ का जीत कर राज्यादि ऐस्वय प्राप्त दवोते हैं। है 
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(4१) 
यह्ञ में श्रद्धापूषक दक्तिणा 


प्र सुनवानायान्यतों मर्तों न व तदच । 
अप द्यानमराधस हता मर्ख न भृूगष ४५५३॥ 


॒ 
॥ 
॥ 
] 
॥ै 
|] 
है , पदाघे--(भूगव) हे ज्ञानी पृष्यों। जो कोई [ 
। [प्रन्वस ) सोमादि झौपधि रूप प्रन्‍्न का (सुन्वानाय) 


३.2३ ८५७+५->>०७क+ अत +4कक ब्क के 


राम्पादन करने वाला (भर्त ) मनुष्य अध्वयु झोर ! 
उसके उपलक्षण से प्रन्य ऋत्विज्‌ हैं (तद्गत ) उसके | 
या उनके वचन 'याचना/ की (न प्र वष्ठ) मत इच्छा 
करो प्रर्भात्‌ बिना याचनता हो दक्षिणा दो भ्रौरे 
(पराषसम) विदा दक्षिणा के (मर) यज्ञ को * 
(न हत] मत नष्ट करो किन्तु (ई्वानमू] वृत्ता प्रादि + 
॥ कर्मविध्नकारी प्राणिवर्ग को (अपहत) हटाओ। | 
ह नावार्थ'-र्थात्‌ यज्ञमान को चाहिये कि 
५ लय भादि ऋत्विश लोग जो स़ोग्रस के सेववे ॒ 
॥ शादि कामो को करते हैं उनकी याचना की प्रतीक्षा | 
$ न करे, किन्तु विना मागे ही श्रद्धा भ्ौर योग्यता 
$ अनुसार दक्षिणा दे। और बिना दक्षिणा के यत्न ई 
$ रष्ट न करे। लोक में भी (विना दक्षिस्ता के यक्ष 
$ हत-शष्ट है) इत्यादि कहावतो का मूल ऐसे ही मन्त्र ६ 
॥ जान पहले हैं। ४०९०६... 
,६३५०+०५००७०७०७४००००००००- 72९2० 


, 4००4 





५०७ कक->+ज>»+ कक + का ३७७५३ 4 + कक +3२७+ 4 





|] 

| >>] 
; ब्ह्मज्ञानोपदंशक पुरयभागाी |; 
६. अहमस्मि प्रयमजा ऋतस्य पूर्व ॥ 
॥ डेबेन्यों प्रमृतस्य नाम । है 
* यो मा ददाति स इंदेवमावदहुसम्तम्तमदन्तसभि ॥ 
रे शश्ह्ह॥ ५ 
६. दा -परमात्मावा बन कहता है कि १ 


$ है मनुष्या | (अहम) मैं (देवेम्य ) वायु विद्युत आदि [क्‍ 
$ दवताप्रा से (प्रमयजा ) पूर्वज (अर्मि) हैं भौर । 
$ (ऋतस्य) सच्चे (अमतस्य) झमृत का (नाम) £ 
टववाने वाला हैं। (य) जो पुरुष (मा ददाति) 

| मरा दात करता है (सइत) वही (एवम) ऐसे [ 
8 (प्रावतु) प्राणिया वी रक्षा करता है। “गौरजों | 
ईक्‍ डिसी को म देकर आप ही ताता है” उस (भ्रन्न, रह 
$ भ्रदत्तमु) श्रन्न खाले हुए को (भ्रहम, झन्नस) मैं | 
| ब्रन्न (प्रत्रि) छा जाता हूं नष्ट कर देता है। [] 
सादार्य --पर्यात्‌ परमात्मा कहता है कि मैं ! 
$ सब का प्राणाथार जीवनाधार द्वोतसे प्रस्त हैं। ह 
| जो लोग स्वय मुभको जानकर प्रन्या के जलिये मेरा | 
| दान बस्ते ग्र्ाव्‌ ब्रह्मशानोपदेश करते हैं, 'े 4 
१ प्राणिया की रक्षा बरते प्रोर पुण्य वे भागी होते $ 
5 हैं, परन्तु अन्यों को आदेश न करने पाले ज्ञानित्वा: ६ 
| भिमातिया को मैं नष्ट कर देता हैं। ई 


छा 
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[३] 


|| 

॥। 

|| 

॥ 

| 

॥ 

। यश 
| यद्नो मा शावापृियों यशों सेस्द्रवूहस्पतो । ॥ 
| 

+ 

॥। 


यक्गों भगस्य विन्दतु यज्ञों मा प्रतिमुच्यताम 
॥ मरशसारस्‍्पा' ससद्ोहह प्रवद्धिता स्पाम ॥६११॥ ॥ 
पदाये --हे अग्ने ! परमेश्वर ! (मा) मुझे 
[घावापृथिवी) चुलोक श्रीर पृथिवीलोक (यश ) 
| कीर्ति हो आप्त कराये । (मा) मुझे (इक ६२२४ 
॥ राजा प्रौर विद्वात्‌ पुरुष (यश ) यश को प्राप्त करावें | 
॥।क्‍ (भगस्य) ऐश्वर्य का (यश्ञः] यश्ष (विल्यतु) प्राप्त | 
। होवे। (यश ) यज्ञ [मा प्रतिमुच्यताम) मुझे कभी ! 
॥ न छोडे! (यशस्वी) वीति वाला (प्रहम्‌) मैं (अस्या ) 
है इस (ससद ) विद्वत्सभा का (प्रवदिता) प्रगल्भता से $ 
* बोलने बाला (स्थाम) होऊ । 
5 
६ शायार्य --“समस्त भूमण्डल में, राजाओं गौर 
$ विद्वानों में सर्दंज मेरा यक्ष हो । मेरी कही भी भ्रप- 
दीति नहो। में सभाप्रो मे सुन्दर बोलते वाला ॥ 
| होक उम्पाददक. ! 


सा० श० ६५ 





मा 


4 
] 
4 
(भ्श] । 
विशाल गो गोष्ठ | 
सहर्पमा सहवत्सा उदेत विश्वारुपाशि | 
विश्वतीद्धयू घ्ती । * १ 
उद प्रुयुरय थो झ्रस्तु लोक इसा श्राप 
सुप्रणाणा इह स्त ७६२६४ ; 
पदार्थ --गौबो ! तुम (विश्वा) सब (रूपारि) | 
रूपी को (विभृती ) धारण करती हुई (द्रयूघ्नी ) | 
साय प्रात वाल दूध देने बाली (सहपंभा) सॉंडो 
सहित (सहवत्या ) बछड्ो महित (उदेत) उच्च 
$ भाव से प्राप्त होग्ो (व ) दुम्हारे विये (प्रयछ) यह 
॥ लोक ) स्थान (उए ) सम्बा (पृष्ठ ) चौडा (अस्तु) 
॥ होवे। (इमा ) य (प्राप ) जल [सुप्रपाणा ) छल्दर 
' पीते योग्य होदें । इस प्रदार (इह) इस लाक में ६ 
॥ 
५ 
|" 


। 
] 
। 
। 


(स्त) सुस्त युक्त हात्रा । 
भावार्थ --तात्पय यह है कि गोतों वो साडा 
$ बता वछदा सहित दो काल दुग्ध देने वाली | 
| रखना चाहिये और उन ने गोछ (सरव) लम्बे चौठे | 
$ विश्वाल हा पीन वो यु दर स्वच्छ जन हो । ; 
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[४भ] 
ऐैनापति 


है. शकन्तमुतपे हयागहे जेतारमपराजितस ॥ 
स॒ नः स्वएंदति द्विपः हतुबद्चन्द ऋत॑ बृहत्‌ ॥४६॥ 

पदार्थ --(हि) क्योकि (शक्र ) वह शक्तिमान्‌ 
(ईदी) भ्रवकों दवा सकता है (तर) उस (अपरा- * 
जितम्‌) न हारने वाले किन्तु (जेतारम्‌] जीतले 


श्र 


॥ वाले को (उत्ये) रक्षार्य [हवामहे) हम पुयारते है 
| ले) वह (द्विप ) शत्ुओ को (प्रति) लाप कर (न) 
| हम को (स्वपंत्‌) ले जावे जिस से (क्तु ) यज्ञ 
। (छल्द ) बेद भोर (ऋतम) सत्य (महतर) बहुत हो । 

भावार्य --पर्थात्‌ सेनापति भ्रन्यो को स्वाधीन 
। करे, धनादि ऐद्बय के लिये उत्तम पुरुषार्य को बतावे, 
॥ शस्तास्तों का धारक, सत्कार योग्य, सब को प्रसप्त 
करने योग्य, वलियो मे बलिछ, घनियो मे सर्वोत्तम 
६ धनी और दाता, ज्ञानवान्‌ सूर्य के समान तेजस्वी, 
॥ पैना के पुरुषों का नायक ओर रक्षक, स्तुति योग्य, 
$ शक्तिणानु विजपी, न हारने दाल्ा, जहा उपद्रद हो $ 
& वही रक्षा्थे जाने वाला भौर झत्रुझो को भगाने $ 
|] बाला होना चाहिये । ॥ 


९०० ०३३५७ + ७३०९७ + 3 
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[६] 


5 सामपान 

है धह्य ते पीत्या वृषमों दुंपायतेहस्य पील्‍्वा स्वविद । 
६ स सुप्रकेतो अम्यक्रमीदिपो5च्छा बाज नेतश ॥६६३॥ 
| परदाध --(दृपभ ) वीयवान्‌ पुरुप वा इध | 
॥ वर्षा करने वाला विद्युत्‌ ” (यरयते) जिस तु सोम 
न्‍ का (पीवा) पान करके (व्रुपायते) वृष वे ुल्य 
॥ पोस्य करता वा किचन करता है (प्रस्य स्विद ) १ 
$ इस सुखदायक रा (पीत्वा) पात करके (सुप्रवेत ) 
| मुम्दर बुद्धि युक्त वा प्रकाष्ष युक्त [स ) बह बा 
| हद (इप ) भन्‍न वा खेतियों को (अम्यक्रतीत्‌) सब 
| 


प्रोर दे प्राप् होता वा पकाता है। (न) जँस 
पा ) भ्रद्व॒ (वाजम) वक्त को (ब्रच्छ) प्राप्त 

$ होता अर्थात्‌ बलिए हो जाता है। 
मावाय --सोमपान शे पुर्प का पुएपत्व बढता 
है उस से वह सम्तानोत्पलि म॑ भल प्रकार समर्थ 
होता है। परन्तु मद्यपान के समान बुद्धि अह महीं 
होनी कितु सुधरती है। इस में मादबता (नशा) 
नहीं हैं। इस सुखदायक पदार्थ वे सेवन से मे 
पच्ान का स्ामण्य बढ कर बत बहता द्दै 4 यह ॥ 
पृरप पक्ष का भाव है। दूसरे इद्ध पक्ष मे होप यज्ञ 
ह से एप्त दुआ इस्ध भलू प्रवार वलिष्ठ होता और । 
$ ट्टि माँदि पुप्कल करता है. यह भाव है ॥ 


ई 
है 
4 
॥ 
१ 
। 
[॒ 
$ 
॥ 
॥ 


थ्थु 
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[५७] 
राजा का चुनाव 


उपसस्‍था कर्मस्तृतमे स नो युवोग्रइचक्राम यो घृषतू। 

त्वामिध्यवितार बवृमहे सखाय इस्द्र सानप्तिम ।७०६। ॥ 
पदार्थ “हे सजन्‌ ! हम (कर्मन) व्यवहार 

मुकदभे ] में (त्वा) आपने (उप) झरण में झाते 

4 (य) जो आप (धुपत्‌) हम पर अन्याय करने 

॥ वाक्षो का दण्ड आदि क्ष दमन करते हैं (स) वह 

॥ श्राप (उप्र) असह्म तेजस्वी (युवा) बीर पुरुष | 

 छहाज्भ (न) हमारी (कतये) रक्षा के लिये (वकराम) 
दौरा करते हैं। गत (सखाय ) हम एक दूसरे के ॥ 

। मिनबनते हुए (सावसिसू, भ्रवितारप त्वास, इत हि) 
सम्भजनीय रक्षक श्राप का ही (ववृमद्दे) राज्य के | 
लिये वरण बरते हैं । 

॥ भदायें--अजावर्ग को चाहिये कि राजगद्दी 

£ के लिये ऐसे पुरुष वा वर्ण करें जो कि ध्यवहारों 
को सुने, देखे, हृढाज्भू और हृठ व्यवसाय हो; जिस है 

| की उप्रता क्षतुद्यों को असह्य हो, जो राजमक्तो का है 

है सेवनीय झौर सब का रक्षक हो । ॥ 


हद 


ह। 

॥ 
|] 

१ 

| 
१ 
ई 
ई 
१ 
] 
॥ 
॥ 
॥ 


] 
है 
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[श्य] 
ईश्वर स्तुति का प्रचार 


शप्तेदुक्य सुदानव उत दुक्ष यथा नर । 
चकमा सत्यरापते ॥७१७॥ 
पदार्थ --(सथा) जिस प्रकार (नर ) हम कर्म । 
है काप्ड के नायक लोग (सत्यराषसे सुदानवे) सत्य [ 
| जिस का धन है जो शोभन दानी है उस इद्व परमा | 
६ त्मा के लिये (युक्म) प्रकाश का साधन भूत (उक्यम) | 
ई स्तोच (चकरम) करते हैं (उत) ऐसे ही (धर) ग भी | 
६ उच्चारण कर (इत्‌) पाद पूर्सार्थि है। 
६ भावार्थ --अर्वात मनुष्यों को परस्पर उपदेश 
4 से परमेश्वर की स्तुति, उपासना प्रार्थना का प्रचार 
8 ररना चाहिये जिस से झान प्रकाश बढ़े । 


हे 
१ 
हे 
| 
| 
४ 
हु 
हे 
। 
५ 
१ 
[॥ 
। 
१ 
। 
॥ 
| 
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[१६] 
हमारे वेभव की कामना 


त्व न इन वाजयुस्त्व॑ गव्युः शतक्तो । 
ते हिरष्यपुरवंसों ॥७१८॥ 

॥_ पदाय -प्रव स्तोत कहा जाता है कि--(इन्द्र) 
$ है परगेश्वर ! (त्थम] पाप (नः) हमारे लिये 
| विजयु ) अन्न की इच्छा बाले और (शतक्तो) हे 
६ सेनत्तज्ञान ! (सम) आप (गव्यु ) गो झादि पशु 
६ की इच्छा वाले तथा (बसों) हे वास देने वाले! 
॥ (लग) आप (हिरण्प्रयु) सुवर्शादि धन चाहमे 
* बाले हजिये 

आवार्यः--अर्थाव्‌ आप हमारे लिये ऐसी इच्छा 
करे कि हमारे पास भन्न, पश्नु, लक्ष्मी झादि सब सुख 
सामग्रो विद्यमान हो | 
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। 
+ 
॥ 
$ 
॥ 
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[६०] 
ज्ञानलाभ के लिये इंश्वर पूजा 


न घेसन्यदा पपंन बज्यिन्तपसों नविष्टों । 
तबेदु स्तोमेडिचिकेत ॥ ७२० 0 
पदाथ --(वज्निन्‌) ह दुष्ट निवहएा ! नियत 
गरमझबर । में (प्रपलत ) कगकाण्र के (निविष्टी) 
नबीन यत्र प्रारम्भ मे (अ्रयत्‌ू) आप को छोह 
अ्य की (त घईम््‌) नहा ही (प्रा पपत) स्तुति करता 
हूँ (उ) क्योदि (तव इत्‌) श्राप कही (स्तोमे ) 
झतोतों स (चित) ज्ञान पाता हु । 
भावाथ --ज्ञान ताभ के लिये मनुष्यों को पर ॥ 
$ म्ात्मा का परित्याग वरक भय की स्तुति मही | 
+ सनी चाहिय। ॒[क्‍ 
कै #न० २०० 


छर 
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४ 
है 
है 
१ 
है 
६ 


[६१] 
प्रभु साकषात्कर्ता को आनन्द 


१ 
१ 
॥ 
|] 
] 
॥ 
६ ॥ 
] १ 
[ [ 
ई ; 
5 हे 
१ ६ 
|" $ 
है |] 
+ इच्छात्ति देवा सुल्वत्त न स्वप्नाय स्पृहपन्ति। | 
].ब्रम्ति प्रमादमतस्दा हधर९७ ॒ 
है. पदाये--हे इन्द्र | परमेश्वर! (देवा) विद्वाय । 
| णोए (सुन्वन्तम) अपने साक्षात्कार कराते हुए झ्प ६ 
| की (इच्आन्ति) इच्छा करते हैं; भौर (स्वप्ताय) है 
॥ निद्रा के लिये (न स्पृहयान्ति) नहीं इच्छा करते |, ॥ै 
$ किल्तु (अतर्वा ) निरालस होकर (प्रमादम) अत्या ॥ 
है सख्द को (पति) प्राप्त होते है। ॥ 
है भाबाय॑ +-र्थात्‌ परमात्मा का साक्षात्कार ' 
ह पहने शोर यल करने वालो के' निद्रा झालस्थादि 8 
| हमोगुण दूर हो जाते हैं. निरन्तर आनन्द आप्त ॥ 
न्‍न्‍ होता है । 
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हैं| 


[६१] 


गुरु परम्परा से ईश्वर भक्ति 


भरनु भत्नस्पोकसो हुबे तुविप्रति नरम ! 
यते पूर्व पिता हुवे ए७४था। 
पवार्थ --(प्रत्नस्य) सनातन (प्रोकस ) मोक्ष 

पद के (भनु) आानुक्केल्य से (नरम) ले जाने वाले । 
(तुविध्रतिम) बहुत समय के प्रति पहुँचाने वाले | 
है) झ्राप को (हुवे) मैं स्तुत करता हूँ (यम) जिस । 
) भ्राषषों (पूर्ण) इस रो पूर्व (पिता) मेरे गुरु ने ॥ 
६ (हुवे) स्वुत किया है। ई 
॥ सावार्थ--रिप्य प्रशिप्यो को गुरु परम्परासे | 
; परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी ६ 
$ चाहिये, यह भाव है। ॥ 
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[६३] 


सूर्यास्त से पूर्व भोजन 


उदुल्तिया सूर्च सचा उद्चन्नतषरर्माचचत्‌ । 
। तबेदुष्ों दयुषि सूरयस्थ सं सफ्तेन गमेसहि ॥७५९॥ ६ 
| पदार्थ --[सूर्य ) सूर्थलोक (उद्युव) सदा उदित !] 
॥ निक्षतरम] नक्षम और (अविवत्‌) किरणों वाला है 

॥ भ्ौर (सचा) एक साथ ही (उल्लिया ) किएो को ६ 
$ (उतसृजते) ऊपर को छोड़ता है। तथा च (उप ) 
६ प्रभात बेला ! हम (तव) तेरे (च) और (सूर्वश्य) 
8 यूर्म के (व्यूधि) प्रकाध में (इत्‌) ही (भवतेन) 
है प्न्द से (संगमेसहि) समागम करे। 
8 सावा्--मनुष्यों को सदर सूर्यादि के प्रकाश ६ 
॥ भें ही भोजन करना चाहिये प्न्धकार से तही यह £ 

तात्पये है + 
पे चनजल न नननननननन जप कक नक+ नमन लक ० ५५००. 


७५ 


॥ 
१ 
ढ़ 
॥ 
5 
४ 
॥ 
१ 
४ 
| 
ई 
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[॥ 
॥ 
सोमयाग से समृद्धि | 
अ्रय पुनात उषसो श्रोचयद्‌ भय । 
सिप्पुम्थो प्रभबदु लोककुतु । + 
प्रय त्रि सप्त दुदृहान ग्ाशिर सोमो ] 
हुदे पते चाह मत्सर ॥घ२३॥ | 
वदाये -[प्रयम) यह सोम (पुनान ) पवित्र | 
करता हुआ (उपर ) प्रभात समयो को [ग्ररोचयत्‌) । 
प्रकाशित करता है (उ) और (प्रयम) यह मोम 
(सिन्धुभ्य ) नदियों से (लोबजूद) लोको का का 
(ग्रभवत्‌) है। (भयम्‌) यह (सोम) सोम (त्रि 
गप्त) एफ मने, दस इन्द्रिया, दस प्रारा, सब इक्कीशो 
को (ग्राशिरमू) रस से (प्रपूरयद) भरता हुआ 4 
१ (हदें) हृदय वे' लिये (बाद) उत्तम (मत्सर ) हए | 
६ शारक (धबते) पैवत के समान बहता है। 
$ भावार्थ --अर्थात्‌ सोयाग से मुवृध्टि भादि 
१ हो+र सुर्दर प्रभात समय होते हैं, नदियो के प्रवाह ६ 
बढ़कर लोग को ऋद्धि होतीं है, सोम सेवन से £ 
$ 'ाणादि का कल बढ़ता है। यह सोम वायु को 
अयाप कर चित्त को हर्ष दायक होता हुमा वायु के 
$ समान बहता है। ] 


६ 
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[६५] 
याक्षिक की वृद्धि भर रक्षा 


] 
॥। 
| 
[] 
] 
है 
६] 
| 
[ पूर्वीरिर्मस्य रातमों न थि दस्यग्त्यृतयः ॥ 
६ 
|| 
ई 
॥ 
है 
है 
है 
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यदा बाजस्य भोमतः स्तोकृम्पो मंहते सघए ॥८२६॥ । 
पदार्थ --(यदा) जब (गोमत ) गौ के सहित $ 
[वाजस्य) भन्‍म का (मधु) धन (स्तोठृम्य ) 
ऋष्िजों को (महते) कोई बजमान था से दान 
बरता तब (इन्द्रस्य) परमात्मा की (ऊतय ) रक्षये 
और (राय ) दान क्रियाये जो (पूर्वी) सनातन $ 
हैं (न विदस्यन्ति) उस यजमान पर क्षीरा वहीं ! 
होवी । 
भावार्य:-प्र्थाव्‌ श्रद्ा और विधि से बन्म करते ॥ 
॥ हुए गो आदि घन धान्य की दक्षिण्या देने वाले ! 
ह बजमान को परमात्मा इृपया नेक अकार के घन 
$ भन्यादि दान से उपस्कृत करता है प्रौर उत्ती की ॥ 
॥ रक्षा करता है । ] 
है ७७ + क० ९५७ + 4 + क७ + कक +३७-% 3 कक +क ५३७ + ७७ ३६७ +जक ७ उक +७क >बक अब) 
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यज्ञ द्वारा धन भर बल 


आा बसते मघवा दौरवद्‌ यञ्ञ समिद्धो घुम्न्याहुत । 
कृविन्नों प्रस्प सुमतिभंवोयस्यच्छा वाजैमोरागमत्‌ ॥ 
॥८७६॥ 
ददार्थ --(मघवा) यज्ञ वाला (दयुम्नी) यश ६ 
वाला (समिद्ध ) प्रदीक्ष (प्राहुत ) सामने से होम 8 
किया हुआ झरग्नि (बीरवत्‌) बीर पुआ्रादि युक्त (यश ) 
भ्रन्न (ग्रा बसते) देता है | (ग्रस्य) इस अग्नि का 
(सुम्रति ) घोमन बुद्धितत्त्व (वाजेसि ) अन्‍्तो सहित 4 
(न ) हम (अच्छ) को (कुषित्‌) बहुत (प्रायमत्‌) ह 
प्राप्त हो । ॥ 
भाबार्थ --भले प्रकार भग्नि में होम करने से मं 
$ मनुष्य पुत्रादि सस्तान, उत्तम बुद्धि, वहुत घन धान्या- ॥ 
॥ दिख प्राप्त होते हैं । ; 


। 
। 
|] 
[६ । 
|] 
। 





छ्प 
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(्णु 
बुद्धि की ज्योति-बेद 


पबधानस्य विश्यवित्‌ प्र ते सर्गा प्रप्तृज्षत । 

सूर्पस्येष न रक्मय ॥९५५॥। 
पदार्थ---(विश्वधित्‌] है सर्देश बबर ' (पवेमा- 
॥ तस्थ) प्रवित करते हुए [ठे) श्रापको (सर्गा) 
वैदिक ऋचा रूपी घाराए (पर, भझसृक्षत) ऐसे छूटती 
| हैं (न) जैरो(पूर्॑स्पेव रइमय ) सूर्य की किए्णे। 
ई भावार्य---४से सूर्य की किरशे उदय होकर 
$ महुष्या आदि प्राणियों की झाणों में सहायता 
$ देती है, बसे ही परमात्मा से बेद प्रकट होकर 
है भनुष्यों की बुद्धियो को सन्‍्मागं मे प्रवृत्त करते है। ६ 





) 
॥ 
] 
] 
॥ 
१ 
$ 
|] 
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! 

ई 

|| 

। 

! 

६ 

। [दद] 

|. यृष्य्यारमभ में वेद ज्ञान 

। जज्ञानों बाचमिप्यसि पवमान बिधर्मरि ) 
हद देथो न सूर्य ६६०७ 

॥ पदार्य --(पक्मात) हे परबितितकरूप ! प्र 
है गात्मद्‌ । (जान सूप देव न) उदित सूय देव है 
॥ नी नाई (विधमरि) अन्त करणा में (अल्दत) 
है बैंदिक शब्दों को उत्सन करते हुए आप (वाचस) ( 
है बाणी को (इप्यसि) प्रस्ति करते हैं। 
६. भावाष --जंस प्रात काल होते हो उदित यूथ £ 
$ प्रशाग्य फैलता है इसी प्रकार परमात्मा सृष्टि ! 
है प्रारम्भ होते ही ऋषियों के पवित्र अन्त करण मे | 
रे वेदोषदेश करके उनवी वाणी को प्ररित करता है। ६ 
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॥ 
॥ 
१ 
॥ 
१ 
१ 
ई [६६] 
प्राण अपाण संयम का फल 
! प्रति वा सूर उदिते मित्र गृणीऐे वस्शम्‌ । 
प्रपंमणण रिशादसम्‌ ७ १०६७ ४॥ 
६ पदार्थ -मैं यजमान (मिश्र) प्राण झौर [वरु- 
॥ शाम) प्रणान इते (वास) दोनों को (प्रति) प्रत्येय' 
॥ को जो (रिगादसभ्‌) शतुओ को दवा राबन वाले 
| और (अयमरास्‌) न्याय थे समर्थक हैं इन को (यूरे) 
$ सूर्य (उददिते) उदय होते ही प्रति दिन प्रात काल 
॥ (शुणीपे) स्तुत करता हूँ । 
) भावार्थ --धारा प्रोर अपन के सयम से मनुष्य 
| शत्रुओं से नही दवता, उन्हे दब सकता है, अन्याय 
ह को रोक वर न्याय घमं कर प्रचार कर सकता है। 
६ इस लिये उस की नित्य उठते ही प्रात काल क्ोचादि 
६ आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर प्रा(्प् प्रषान के 
$ सयम का विस्तवेन करना चाहिये । 
33+७७+ छ७ ५३७ + २७ + ९७ + ७७ + ७ + ३७ ५3७ 3 आए + १ 33७ २2७ ५२० ०६००५ ,७+ब्क है. 
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[७०] 
सोम से ग्रेादि की प्राप्ति 

त्व बिप्रस्त्व॒ कविममंधु प्र जातमन्धस । 

मदेषु सर्वधा श्रष्ति ॥ १०६४॥ 
पदार्थ --सोम ! (त्वूमूु) लू (विप्र ) ग्रनव 
॥ प्रकार से प्रसत् करने वाला वा ब्राह्मण के सदृष्य 

सब का हितकारी तथा (कवि ) बुद्धितत्व वाला होने 

से धारणवती बुद्धि का दाता (मदेयु) तेरे सेवन से 
| हुए हर्पो के होने पर (सर्वधा) सब का घारक 
१ पालक, पोपक (प्रसि) है। सो (त्वस) तू (मन्धस ) 
* मन से (जातम) उत्पन्न (मधु) मधु रस वो (पर) 
६ देता है ) 
। झायार्धथ--जों मनुष्य सोम के गुणा जाम कर | 
+$ उपयोग मे लाते है वे उस से विविध अन्त मेघा और | 
$ 'ृति को प्राप्त करते है । । 
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ड़ 
॥ 
हु ( 
। ७] 
|; सूर्य चिकित्सा 
| आ्रादिश्येरिष्ठ सगणो मरुद्धिरस्मस्थं भेषणा फरतु॥ ॥ 
[ ॥१११२॥ । 
॥ पदार्थ-नपूर्व मस्त्र मे यहू जो कहा गया कि | 
£ परमेश्वर सूर्य किरणादि द्वारा हमारे यज्ञों भौर ६ 
। शरीर तथा सन्तान झादि थो साछे, उस से यह £ 
4 भ्राशका करके कि सूर्य भ्रादि द्वारा यज्ञ तो अवश्य | 
| सिद्ध होता है परन्तु सन्तानादि पर सूर्याद का ! 
$ प्रभाव किस प्रकार है ? बहते है कि (इन्द्र) पर- ॥ 
5 भेश्वर सर्वशक्तिगान्‌ (ग्रादित्ये.] सूर्य किएणो भ्ौर १ 
(मरुद्धि ) विविध वायुमों के (संगण ) गण सहित | 
(अल्मभ्यम्‌)] हमारे लिये (भेवजा) झौयबें (करत) ६ 
करे। १ 
भावार्थ --पह तो अस्लिद्ध ही है कि सूर्य की ई 
$ किरणों मौर बायुओं से ही प्गेक ओपध उत्पन्न [| 
१ होते है जिन से हमारे देह सन्‍्तान आदि उत्पन्न ॥ 
$ और रक्षित होते है। और भव तो सूे किरणादि से 
$ हो साक्षात्‌ झनेक रोगों के दूर करने की रीति पर | 
६ चिकित्सा होने लगी है, तब कहना ही क्या शेष है। 


| 
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॥ 

१ 

। 

3 

। 

॥ 

" [ 

]॒ छ्शु 

| दोनों लोक आनन्दमय 

ह बष ते भरस्य राधसों वसोव॑सों पुरुपृह । 

| नि नेदिष्ठतमा इध स्पाम छुस्ने ते प्रश्चिणो ॥१२३६॥ 

पदार्थ--(अश्विगो) है अचल ! (वर्सा) सब के 

विवास हैता | परमेश्वर ! (वे) तेरे (घुम्ने) सुख 
मोक्षानन्द में (बयम्‌) हम तेरे सेवक (नि) निरन्तर 

[ (नेदिप्तत्तमा ) भत्यन्त समीप रहन याज्ले (स्पाम) हो | 
तथा (ते) तेरे (अस्य) इस एहिक सुख (राधसा) 

| पह प्रौर (पुरुपपृह्ठ, बसो ) बहुतो कै चाहे हुए * 

$ विकास के हेतु (इप ) अन्त के मी समीय रहने वाले ; 
होवें । 

8 आवार्य -तात्पय यह है कि है परमेश्वर ! 

$ ऐसी क्षपा हो कि जब तक हम जोब तंव तक घन 

ह घान्य आदि सम्पत्ति एहिक सुक्ष साधते गांस रहे 

॥ औ्रोर अन्त में मोक्ष के आनन्द भागी हा । 
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[७१] 

पवमाव सृक्ता्थयन का फूल 
पादमानो स्वस्त्पयनो: सुबुधा हि घृतइबुतः 
ऋषिधि समृतों रसो ग्राह्मसेप्यमृत हिप्म्‌ ॥१३००॥ ॥ 
पदाय --(पावमानी) सोम प्रकरण वी ऋचाए | 
| स्वस्व्ययनी ) पह्याणी हैं, (सुद्रंप) सुन्दर फ्ल | 
॥ वो ऐने वाली हैं, वे (पृतश्छुत ) जल वी वपनि ! 
$ बाली है (ऋषिभि ) ज्ञानी ऋषियों ने (रस) यह | 

बेद का सार (सम्भृत्त ) इकट्ठा क्या है (है) सो 
यह (ब्ह्मणेपु) ब्राह्मणों मे (प्रमृतम) भ्रमर वल ॥ 
$ (हितम) खा हुमा है। १ 
भावार्य --प्र्धात्‌ जो प्वमान सूक्त पढते हैं, 
$ उन को उसके अनुकूल प्राचरण करने से सब सुख, | 
३ वर्षा, दोर्घायु आदि फल भराप्त होते हैं, इसलिये 
६ दवमात सूक्त मानी अपृतरूप हैं और चेद का सार ( 


न 


घ्ञू 


॥ 
$ 
$ 
]] 
॥ 
१ 
[ 
] 
]] 
४ 
8 
! 
॥ 
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छिश् 
पर 
प्रातः जागरण से समद्धि 
यदद्य सूरउदितोप्नाया मित्रो श्रयमा॥ 
सुबाति सबिता भा पर शशृ१ ७ 
पदाध --(यद्‌) जो बुछ (मूरे) सूच (उरिते) 
उदय होने पर प्रात वाल [प्रतागा ) निर्दोप (मित्र 
झ्रयमा सबिता भंग ) मित्र ध्ययमा सविता भंग 
सामद श्राकाशरथ दायुभेद देशविश्वय (सुबाति) 
उत्पन करे वह (प्रद्य) ग्राज हमप्राण्त हो। 
भावाय मनुष्यों को चाहिये कि श्ात काल 
सबेरे उठकर परमेट्र बी उपासना प्रादि करें और 
प्राथगा करें कि प्राष्ादि वायु जो सब सापत्तियो 
कर्ता हैं भौर जो सूर्योदय वे बुछ पूर्व से ही 
निर्दोष रहते हैं ग्रौर जगतु का उपवार बरते हैं 
हमारा भी उपकार करें । इसलिये यह भी ध्वनित 
हुप्ना कि मनुष्य को बहुत सबेरे वे निर्दोध प्राशणादि 
वापुप्रा को सेवन करना चाहिय श्मि से सम्पत्ति 
बढ़ती है 
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[७४] 
प्रभु उपासक दीरघ॑जीवी 


१ 
१ 
९ 
| 
] 
4 
१ 
१ 
१ 
|] 
! 
| यः स्मीहितीपु पुर्ष्य संजामानासु जष्टिवु 
१ 
१ 
है 
है 
3 
५ 
६ 
ह 
ई्‌ 
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प्ररक्षद दाशुपे गयम्‌ ॥ १३८० ॥ 


पदार्यः-(य.) जो (पूर्ध्) «तन परमेम्वर | 

वा भ्रिन (स्नोहितीपु सजगमानासु कृष्टिपु) मरत्ी 
जाती प्रजाड्रो में (दाशुपे) दान शील यज्ञ करने ॥ 
वाले मनुष्य के लिये (गयम्‌) धाश को (अक्षरत्‌) । 
सोचता है “उस प्रण्ि के लिये मन्योच्चारण करें” | 
यहू पूर्व मन्‍्र से झन्वय है। प्‌ 
भावार्थ :--भाव यह है कि यद्यपि सारी प्रन्ञा 

॥ मरती जाती दुनिया है, कोई अमर नहीं, परन्तु ३ 
६ '"रमात्मा के उपासकों और झम्निहीजियों को 8 
ई प्राण आदि मिलवा है ओर वे दीर्घ जीवी होते हैं। १ 


प्छ 
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[७६] 
अग्निविद्या का अन्वेषण 


हि 

; 

4 

| उत ब्रबन्तु जन्तव उदग्नियृं शहाजनि । 

| घनझयो रणो रसे ॥ शइृद२ ॥ 

है. परदाय-नहा) परापटता वा झवूटवा 

६ (अग्नि ) ग्रगिनि (उत्‌ श्रजनि) झौपन हुमा है जो 

ह (रण रसा) प्रत्येक सग्राम मे (घतजय) विजयपग्रद 

*॒ है (उत) तबः पूवव (जतव ) झाग्तेय विद्या वे 
ज्ञाता प्राणी (बवतु) उपदेश्य उपदेशब भाव से 

। प्रखार बर । 

|. झावाय --जो मग्राम देशविजयाथ सक्रबर्ती 

॥ राज्यस्थापनाथ प्रजा रक्षाथ किय जावें उन मे भी 

प्ग्निसिद्ध अस्त्र अस्त्र ही विजयप्रद हैं और जो 

| सम्राम बाबुगत ब्रादि सूक्ष्म दुए जन्तुओ से मनुप्य 

आदि के द्वरीरस्थ घातु आ्रादि मे स्वास्थ्य के लिये 

॥ दीता है उसम भी आाग्नेय बब्य जो होमादि द्वारा 

4 उत्पन्‍्म होकर शरीरा गौर वायु झ्रादि म॒फैलते हैं 

$ उ'ही के द्वारा विजय होता है इसलिये परमात्मा का 

१ उपदेश है कि लोग तक वितक पूवक उपदेश्य उप 

।क्‍ देदक वा स्िप्याध्यापक होकर इस विद्या मे नया 

4 नया अविष्वार कर । 


4.७०५७०+७+७७६ #७०७७+७७+५७+७७७+०७४ 
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छिछ] 
यज्ञ से धनधान्य और सन्‍्तान 


| 

) 

| 

॥ 

है 

] 

है 

[] 

॥ 

॥ 

। ब्रह्म प्रजावदामर जातवेदो विचर्षरों । 
॥ 

॥ 

। 

4 

] 

हे 

। 

॥ 


अग्ते यदू दोदयद्‌ दिवि ॥ १३६८ 0 

पदार्थ---(जातवेद ) जञानोत्यादक ! (विचर्षणे) 
विशेष करके हष्टि के सहायक ! (प्रग्ते) झम्ते 
(अजाबत्‌) पुष्र पौवादि सन्ताग युक्त (वह्मय) घत वा | 
अस्न [निघ० २!१० प्रोर २७७] (भ्रभर] प्राप्त करा । ! 

(पत्‌) जो भस्न वा घन (दिवि) झाकाण मे 
दीदयत्‌) प्रकाशमान होवे । | 
मादा --भाव यह है कि टीमादि द्वारा अग्नि १ 
| की परिदर्षा करने वाले के घन भान्य, सन्तान झादि 
॥ को उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। म॒ 


खह 
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प्रभो ! सुख साधन प्रदान कर 


भूयाम ते सुमतो बाजिनों बय मन स्तरमिमातये। ६ 
प्रसमाँ चित्राभिरवतादमिट्टिमिरा न सुम्तेपु यामय। ॥ 
॥ १४२२ ॥ ह] 
पदार्थ --पूवेक्त मन्त्र से अनुदृत्ति लाकर दे ॥ 
६ इस | परमेश्वर ! [तै) तुम्हारी (सुमतौ) उत्तग ! 
! गति जो वेदोपदेश रूप है उसमे (बयम) हम (वा 
जिन ) बलवात्‌ प्रौर भाधनावात्‌ (भूयाम) होबे। 
| (न) दम को (भभिमातये) अभिमान के लिये (मा) | 
ह मत (स्त ) मारो किन्तु नम्न करके (चित्राभि ) 
॥ अपनी विचित्र (गरभिष्टिभि ) चाहने योग्य रक्षाओं ते | 
॥ (प्रस्माव्‌) हम को (अवत्तात्‌) रक्षित करो तथा ॥ 
) (न) हम को (सुम्मेपर) सुखों मे (भा यामय) | 
$ निर्वाहित करो ब्रुजारों । | 
३ . भावार्षे--िवर भक्त मनुष्यों को उसकी 
3 कृपा निरभिमानता रक्षा और सुख से तिर्वाह वल | 
॥ तथा अन्नादि सर्व सुख के साधन मांगने चाहिये । 
|; यह भाव है। 


हर 


| 
[्ु | 
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७िध्] 
रत्ता की प्रार्थना 


$ प्रधाधा इब इव इन्द्र ब्रायश्व परे यू न । 
| विश्या च नो जरिवृल्सतपते ग्रहा दिवा नवत चू ६ 
[] रक्षिप ॥ १४५५॥ | 
। पदार्थ -( सखते ) है सत्पुरपों थे! रक्षक ! | 
॥ पालव | (इन्द्र) परमेश्वर | (त) हमारी (अद्य । 
$ ग्रद्य) ग्राज (च) और (हव दब ) वल कल थौर ॥ 
* (परे) परल दिन, इस प्रकार (विश्वा अहा) सब । 
॥ दिन (जास्व) रक्षा करो (चल) झ्लोर (से) हम ६ 
॥ (जरिदृत) स्तोताप्रो दी (दिवा) दिन मे (च) भौर $ 
$ िक्तम) रात्रि में भी (रलित ) रक्षा करो। ई' 
६. भावाय --भाव यह दे कि झ्राजकल परसों ॥ 
है हल्यादि सव दिन परमात्मा से रक्षा वी प्रायता है 
| करनी चाहिये क्योकि वह सद काल से दिन रात ? 
३ सरपुष्पों की रक्षा और पालन करने वाला है।.. | 
हैं ५०७००७५७०५०७०७६५०७०००५७७५००+१-+००००«»०«०»+क «न ७०न्‍न्‍न्‍। 


ह्र्‌ 


॥ 
॒ $ 
१ ] 
[ 
! ] 
|] $ 
] । 
| 
] ॥ 
4 |] 
) । 
) । 
] ॥ 
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्णु 
यत्ञानुष्ठान से स्त्री ओर सन्तान प्राप्ति 
ज॑नीयन्तों न्वग्रय पुत्रीयन्त सुदातव | 
सरस्वन्त हवामहे ॥ १४६० ॥ 
पदार्थ --(जनीमन्त ) स्त्री चाहते हुए (पुत्ती- 
) ओर पुत्र चाहते हुए (सुदानव ) यज्ञादि 
ह एरोप्कार करने वाल (पअग्रव ) उपासक हम (तु) 
$ आज (सरस्वन्तम) सर्वेज्ञ परमात्मा को (हवामद्दे) 
॥ पुवारते हैं। 
| भाबाये --पर्थोत्‌ बज्ञादि परोपकार फरने वालो है 
॥ को परमात्मा की यज्ञानुष्ठान जनित डृपा से स्त्री 
है पुत आदि सब ऐडवर्य सुख्ध भोग सम्पत्ति प्राप्त || 


। होती हैं। । 
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हरे 


श्ष 
5 


[६१] 
गायत्री 
तत्‌ सविवुवरेष्य भर्गो देवस्थ धौमहि। 
घियो यो न. प्रचोदयात्‌ ४ १४६२॥ 
पदार्थ --हम उपारक लोग उस (सवितु ) 
सर्वोत्पादक, सर्वेपिता (देवस्प) प्रकाशमान ज्योति 
स्वरूप परमेस्रर के [तत) उस प्रनिर्वेचनीय 
[बरेप्यम्‌) वरणीय भजनीय (मर्ग ) तेज का (धी- * 
भहि) ध्यान करहे हैं (य) जो परमेश्वर (न) ॥ 
हमारी (घिय ) बरुद्धियों को (प्रचोदयात्‌) ग्रत्यन्त । 
प्रेरित करे) ई 
शावार्थ---अर्थात्‌ जो सदंजगदुत्पादद, सर्व ॥ 
$ पिता, सविता देव, ज्योति स्वरूप परमात्मा हमारो है 
॥ धर्मादे विषयक वुद्धियों को भले प्रकार प्रेरित करे. 
£ उस जगदीश्वर के भजनीय प्रौर भर्ग -ग्रविद्या 
| भादि दुख दायक विध्यों को भून डालने वाले १ 
६ ह्ानस्वरूप का हस ध्यात करते है । | 


३ 
॥ 
॥ 
| 
]] 
॥ 
$ 
|] 
!) 
[] 
] 
[ 
१ 
] 
५ 
| 
[क्‍ 
! 
[|] 
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6३ 


[८२] 
जगत्‌ हितकारक सूर्य 


याबुधान शवसासूयजिः 
ज्त्रुवासाथ भियस दघाति। 
अ्रव्यनक्ष्य व्यनच्च  सह्मि 
प्ञ ते नवम्ते प्रभृता मदेषु ॥ १४८४॥ ॥ 
पदाथ -(वावृधान ) उदय होकर बढता हुआ 
भूयोजा ) झ्तिवली (दत्र ) दुष्ट जन्तु नाशक बूथ 
_शवमा) बल से (दासाय) हानिकारक दुए जन्चु के ॥ 
(गियराम्‌) भय का (दघाति) धारण करता है $ 
६ (स्व) भर (व्यनत्‌) सरपराणी (स्व) तथा (व्यनव) , 
4 शा[्ती ये सब (प्रभूता) पोषित वा घारित भूतमात्र ; 
प ते भत्र प्रकार शोधित हुए (मदेषु) हों मे ॥ 
| । 


| 
३ 





ञ्क 


ते) उस सूय के लिये (सनवन्त) संगत होते है। 


हे 
कह ] 
९ __ भावाथ --सूय चराश्चरात्मा होते सेसबका | 
॥ धारक पोपक भर ह्वानि वा रोग ग्रादि कारक | 
॥ वागु व! जल के विकार से उत्पन्न जस्तुप्रो का ॥ 

[२ 

१ 


६ नाशक उन का झबञ्नु होकर जग्रतू का उपकार 
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भाम्ने स्पूरं राय भर पृथु' गोमन्तमह्विनस्‌ 
ग्रडरिष रब वर्तयां पविम्‌ ॥ १५२६ ४ 
रथ --(झग्गे) अग्ने । (स्व्रम्‌) स्थूल बहुत ! 

| (पृथुम] विस्तृत (रखि] घत को (आभर) प्राप्त 
करा परौर (सम) झ्राकाश को (पविम) स्वच्छ घुद्ध [| 
+ गोमन्तम) किरणों वाला (वक्तंथ) बर्सा। | 
ह भावाय --होम से सुसेवित भ्रग्ति द्वारा पुप्कल [3 
१ धन घान्य की प्राप्ति, आकाश की स्वच्छता, घृप ॥ 


है रर्षा प्रा बायु श्रादि का ठीक ठीक बर्ताव भौर 
$ भकाश होता है। 


) | 
$ $ 
+ १ 
| 
7 ई 
। है 
[ ॒ 
|! ) 
+ क्‍ 
॥ हु 
|] ई 
|] ६ 
]] १ 
+ ]] 
। । 
। $ 
॒ 
] | 
॥ 
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[59] 
अग्निविद्या 


ईशिये वार्यस्य हि दाजस्पास्ने स्तर पति । 
स्तोता स्था तव शर्मंशि ॥ १५३२३॥ 
पदाय्य --(प्रग्ने) अग्ने | तू (स्व) सुख का 
(पत्र) स्वामी हे और (वरर्यस्य) बरणीय 
(दातस्य) दान वरने योग्य धनधान्य का (ईश्लिपे) 
स्वामी है, प्रत मैं (धमणि) सुस चाहे तो (तब) 
तैरा (स्तोता) ग्रुण वर्णातरकर्तता (स्थाम) होऊ। 
भावार्थ -प्रसिन विद्या से मनुष्य उत्तम घन 
3 धास्यादि से जो दानादि में काम में लाये जावें उन 
+ के स्वामी द्वो सकते हैं श्रत भनुष्यो को भ्ग्नि विप- 
६ सत्र विज्ञान प्राप्त करने बाला होता चाहिये भौर 
॥ पह तब हो सकता है जय कि बे प्रगति के स्तोता 
रूगुण खोजने मे श्रम करने बाले हो । 
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| 
' ॥ 
$ ३ 
॥ 
। पु डृ 
१ 
। यज्ञ करो ।॒ 
६ सवा दूससने परत पुणे युगे हृ्पवाह बपिरे 
॥ पापुषीब्यम्‌ । 
) ॥ 
|] ॥ 
[] ] 
१ 


देवाप्तस्च भर्ताराश्च जागृवि विभूं विशरपति 
नमसा निपेदिरे ॥ १५६८७ 


:-(पर्ने) प्रग्ने | (देवग्स.) देवता (च) 

है भौर (मर्त्तात) मनुष्य (च) प्रौर भत्य सब (पुन 

॥ बुगे) समय समय पर (अमृतम) सुखदादी, पमर | 

॥ (ल्वाम) तुक को (हव्यवाहम) हव्य ले जाने वाला ६ 
(दूतथ) दूत (दघिरे) बनाते हे हया (जागृविम) 

| जागने और जयाने चेताने वाले (विमुएझ) फाष्ठादि 

$ मे ध्यापे हुए (पायुप्र) रक्षा करने वाले (इंड्यम) 

१ प्रशसनीय (विश्पतिम) प्रजा पालक प्रग्नि वी 
(नमसा) हृब्य प्रतन से (निपेदिरे) उपासना करा 


॥ 
| मावाए..--यूयादि देव जेसे स्वाभाविक हो 
7 


करे हैं तया अन्य प्राणी करते हैं, वैसे मनुष्यों 
भी करना चाहिये । 


हल७४५७++०>पन्+>०्>»» «०० है 


चा० द्व० ६७ 
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[दिदि 
जो मांग वहीं दे 

पौरो प्रश्वस्य पुरुकृद गवासस्युत्सो देव हिरप्यय । 
न किहि दान परि मधिपत्वे यद यद यामि तदामर ॥ 
ह१श्‌प्णा 
पदार्य --[दिव) ह दिव्य! (इद्ध) परमेइवर ! 
तू (अब्वस्थ) भ्राए वा घोड़ो वा (पौर) भरपुर 
करने वाला (प्रसि) है और (गवास) हाद्रियो वा 
६ गौशो का (पुरु॒त्‌) बहुत करमे बाला है अर्थात्‌ है 
तेरे प्रमाद से प्राण भौर इन्द्रिया अच्छे प्रकार * 

मिलते प्रौर बतत है बा धांदे गो झादि उपयोगी 
| धन घास्यादि वी कमी नही रहती सोतू (हिरण्यय ) $ 
॥ ज्याति स्वरुप और (उत्स ) झुए के समान गम्भीर १ 
है (वे) तेरे (दानम) दिये दान को कोई (हि) 
निश्चय (नक्ति ) नहीं (परिमर््िपत्‌) छूट सकता ॥ 
स्व्नष्ट कर क्षकता भ्रत (यत्‌ यत्‌) जो जो (यामि) ॥ 
मागता हूँ (तत्‌) वह वह (आमर) भरपुर कर दे। # 
भाबाय --ईईवर वी कृपा से सभी प्रकार क ; 
भौतिक एवं ग्राध्यात्मिक ऐस्वय प्राप्त हात॑ हैं। सव # 
शक्तिमात्‌ ईपवर के दान अखण्डनीय है ग्रत उससे + 
। हो याचना करनी चाहिये । मुब्पादक | 


हद 
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| 
[च्शु । 
उपासक को धन प्राप्ति । 


* प्रदव से गोर्सी रथ्यं सुदानयों सम ज्यन्ते देवययः ! ॥ 
इमे तोके सनये दस्म यिश्पते पि राधों मधोनाम्‌ ॥ है 
॥१श८४॥ | 
६. पदार्थ -दिस्म) साक्षात्‌ करने योग्य )॥ 
। (विक्पते) प्रजापते! परमात्मद्‌! (सुदार्नव,) है 
६ जिन्होंने अच्छे दान फिये है वे भाग्यवात्‌ दिवयवः) ॥ 
ई देवो को चाहने बाले जत (रध्यय्‌) रथ के ले घलने 
$ वाले (अश्वस न) घोड़े के समान कर्म फल को 
$ पहुँचाने वाले तुझ को (ग्ोभि) स्तोत्रों से [मर्मू | 
$ ज्यन्ते) स्तुत करते है क्योकि तू (मथोनाम्‌) ज्ञान | 
$ प्न अनुष्ठानियों के (तोके) पुष्ठ (तनगे) झोर पौत + 
६ [उमे) दीढों में (राघ ) घन क्ात्यादि को (पर्षि) है 
॥ देता है। || 
भाषाय परमात्मा को भले प्रकार उपासना $ 
$ भरा्थंना करने वाले भाग्यज्ञाली जनो के पुत्र पौत्रादि £ 
॥ सन्तति पर्यन्त को धन्र घान्यादि क्री कमी नहीं * 
$ रहती, इसलिये यह कर्म फत्त दाता रादा स्तुति के | 
ह जोग्य है। $ 
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ह्ह 


१ 
हे 
१ 
६ 
] 


+] 
५ 
4 
[| 








८८] | 
उस का यज्ञ देखो और ख्य॑ भी करो । 


| 
१ 

डर 

१ ट 

ह. विदबकर्मन्‌ हविपा वादुधानः स्वव यजस्व 
$  तन्वां स्वाहिते 
$ 

$ 

2 

! 

है 


मुहान्त्वन्ये प्रभितो जनास इहास्माक मधघवा 
सूरिरस्तु अश्श्य्षश 
पदार्थ:--(विश्वकर्ग तू) है विश्वख्रष्ट | पर- ह] 
झेडवर ! (वाद्घान ) जगत्‌ वी बृद्धि करते हुए आप ! |] 
$ (स्वाहिते) अपने झ्राप ग्राधान विये हुए (तस्वाम) | 
! बिस्तृत अग्निकुण्ठ में (हविपा) हव्य से (स्वथम) £। 
अपने आप (संजस्व) यजन करते है, (अन्ये) साधा- | 
है रण अन्य अ्रज्ञानी (जमास) मनुप्य (इह) इस ६ 
। विषय में (अ्भितः) सर्वत (मुान्तु) भूलते है तो 
| भूलो परन्तु (भस्माकम्‌) हम में (मघवा) यज्ञ वाला ॥ 
६ परुष (सूरि:) पण्डित, जानने वाला और माप के यज्ञ ैै 
॥ को देखकर स्वय यज्ञ करने वाला (मस्तु) होवे। 
॥ भावायं --जगत्‌ को घत धाम्य प्रारोग्यादि से: 
॥ बढ़ाते हुए परमात्मा ने स्वय सूर्यादि लोक वडे ( 
ह विस्तृत यज्जकुण्डो मरे झग्त्याधान करके उने में 
| ग्रोपचि वनस्पति ग्रादि का होम कर रबखा है जिस | 
| को प्राय. झशानी लोग नहीं जामते सो मत जानो | 
६ परन्तु इनमे से याज्ञिक लोग इस रहस्य को जानते ६ 
वालों प्लोर श्रापके यज्ञ को देखकर स्वय यज्ञ अनुछान हू 
करने बाला होवे ॥ ई'"उ 
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" 

( 

१ 

१ 

3 

। 

१ 

पे द्शु 

॥ डर 

। प्रभु कृपा से श्रेष्ठ बुद्धि मिलती है 
। उत नो गोर्पणि घियारइवरां वाजसामुत । 

। गृबत्‌ कुंगुहा तये ॥१५६३॥ 

१ पदाप:-हे सकल जगल्पोद ! पृषतु ! परू 
॥ मेझजर | (न ) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिये (गौप- 
$ शिथू] यो देने बाली (उत) भोर (घश्वसाम) घोडे 
ह। देने वाली (उत) और (वाजसाम) भ्रनश्न वा बल । 
॥ै देने वाली (घिय्) दुद्धि को (इणुदहि) कीजिये। ६ 
| आवार्ष -सम्पूर्ण जगत्‌ के पालक पोपक पर- £ 
है गेखर वा छुरय किरण समूह के प्रसादसे गनुप्यो 
|] को वैसी बुद्धि प्राप्त होती है जिस से गौ, धरदव, 
कप आदि सव सुखभोग की सामग्री सुलभ 

६ हो। ॥ 
६ 
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श्ण्र्‌ 


[ 
[क्‍ 
मै 
। 
॥ 
१ 
! 
। 
$ 
| 
। 
]॒ 
४ 
$ 
| 
! 
॥ 


॥ |] 
१ 
। । 
। [] 
! ] 
। [६०] । 
।  ईश्वरोपासना से वल प्राप्ति. । 
ई सनेप्ति ध्यभस्मदा प्रदेव कचिदतिणस्‌ । न्‍ 
६ साह्नाँ हन्दो परि बाधो प्रप हम ॥१६१३॥ ॥ 


पदार्थ --(इन्दो) हे सोम ! वा परमेश्वर । 
(त्व) तू (सनेमि) सनातन पुरानी मित्रता को (मा) $ 
फर झौर (अदेवम्‌) देव विरोथी (कडिचित्‌) किसी $ 

| (अनिछम॒) भक्षवा राक्षम को (अस्मत) हम से । 
 (प्रप) दुर कर। (वाथ ) बाधकों को (सा्धाव) ॥ 
है तिररक्ृत करता हुआ तू (परि) हटा भर (दयुम्‌) है 
ह भीवर वाहर दो भेद रखते वाले कपटी को वजित ई 
है कर। $ 
१ भावार्थ -सरमेश्वर को उपाधता या सोमपाग | 
करने दाले मनुष्यो मे इस प्रकार का वल उत्पन्न । 
$ दवा है जिस से वे अपने विरोधी सब ग्रनिष्टो के ; 
$ निवारण में भ्रम होते हैं। हे 
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श्ण्र 
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34 
यज्ञ से रत्ता 


| है 
| 
।;॒ १ 
4 १ 
4 ६ 
है बषट ते दिष्णवास आकृणोमि ; 
] तम्मे जुपस्व ज्लिपिविष्ट हव्यम्‌। [| 
| बधघनतु त्वा सुप्दुतयों गिरो से यूष ॒ 
१ पात स्वस्तिमि सदा न ॥१६२७७ $ 
१ ददार्य --(शिपिविष्ट) हेयू्य किरणो पे व्याप्त | 
| (बिप्णो) यज्ञ । (ते) तेरे (आय) मुख मे (बपद) 
| बपद्दारपूर्विंवा आहुति (आरकृष्योमि) करता हू 
६ (तत्‌) उस वपटकार पूर्वक (मे) मेरे (हृष्य) 
है बृतादि का (जुपस्व) तू सेवित स्वीकृत कर (मे) 

भरी (सप्दुतय) सुन्दर रतुति युक्त (बा) 
॥ वाणिया सवा) लुक यज्ञ को (वर्धन्तु) बढावें 
$ (यूपम्‌) तू (स्वस्तिमि) कल्याणों, भलाइयो से 
(सदा) ऱबदा (न ) हमारी (पात) रक्ष कर। 

आवायय --जों लोग यज्ञानुष्ठान बसते, स्वाहा, | 
$ सवा, वषदू श्रौपद्‌ चोपट इत्यादि यया विनियोग है 
३ शब्दों के द्वारा उग यञञ के प्रचार तथा ग्रनुप्ठान से * 
॥ लोव मे यज्ञ को वढते हैं यज्ञदेव सदा सब भल्ाइयो | 
; द्वारा उनवी रक्षा वखता है। यह माय है । ] 
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' 
] 
* 
] 
६4 


१ 


१०३ 


|] 

) 

[|] 

| 

] 

। ६२] 

॥ 

£ बुद्धि तथा कर्मों का सामर्थ्य दो 

| वुक़दिधिदरय यारण उरामथिरा वुनेपु भूषति। 

॥ सेस न स्तोम जुजुपास भा गहीन् प्र चितया प्रिया ॥ 

॥ ॥१६६३॥ 

॒ पद्माय --(अस्य) इस परमेश्वर व (वयुनयु) ई 

| प्रज्ञानो मे (उरामथि ) हृदय दृ खदायक (वारण ) | 
मांग सेकने वाला छुटेय (वृक ) चौर (चित) भी | 
(प्रा--भूषति) सीघ। हो जाता है (प्र) वह व 

५ शक्तिमाव॒ (इन्द्र) परमेश्वर | तू (न) हमारे ( 

॥ (इमर) इस (स्तोमस) स्तोत्र को [जुजुपारा) ॥ 

ह स्वीकृत करता हुमा (चित्रया) विचित्र (धिया) * 

बुद्धि वा कम से (झागहि) प्राप्त हो । 

॥ . मादाये --ऋरक्रपी चौर डाकू लुटरे भी जिस 

8 परमेश्वर के सामने गीधे होकर तिजकर्म फल भोग 

६ भें परत ञ्र हो जाते हैं वह सबझ्नक्तिमान्‌ पंगदीश्वर 

$ हमारी पुकार सुने श्रोर हम को विचित्र बुद्धि व 

कम करने का पुरुपाथ देचे । 


श्ण्४ड 
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[] 

१ 

१ 

१ 

[ 

| 

| [६१] 

! हमारी उपाएं 

] उपो प्रथेह गोमर्यदयावति विमावरि। 

| रेयदसमे च्युच्छ मुनतावति ॥१७९६॥ 

॥, दार्य --(गोमति) हे गोयो वा किरणो बाली । 

$ (अश्वाव्ि) घोड़ो दा प्राणों वाली । (विभावरी) 
प्रषाश् वालो ! [मूडतावनि) प्रिय सत्यवाणी 

६ बाली । (उप ) प्रभात बेला ! तू (प्रस्मे) हम तेरे ३ 

६ यग़न बरने वालो के लिए (पथ) ध्रव (इह) यहा 
(रेबल्‌) पनयुक्त प्रग्य भोग्य पदार्थ हो, ऐसा (ब्पु- 

६ छ) मन्पवार को निवृत्त कर । 

॥ आर्य --उपावात्त में उत्तम मुन्दर ग्ोवेंबा ह 

$ पिरणें हो, उत्तम घोड़े या प्राण द्वों, सुन्दर प्रकाश * 
हो, प्यारी वास्मो को मनुष्य पु पक्षी प्रादि वोल | 

६ रहे शे, उपा णा यज्ञ हो रहा हो, ऐगी उपा- ॥ 

प्रमाण बैला हम वो हों, शियसे घन धास्यादि सुख | 
कृद्धि पूेंग भन्‍्यरार वर निदारण निस्य ट्रमा परे। 
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[६४] 
प्रततः यज्ञ करने वाले सोमाग्य पाते हें 


युदृढवा हि बाजिनोबत्पदवां भ्रद्यारुसाँ उप । 
श्रभा नो विज्वा सोभगान्या बह ॥१७३०॥ 


पदार्थ --(वाजितीवति) हे हव्य प्रन्‍्त पाई 
हुई! (उप ) प्रातर्वेला | तू अपने (मण्णाव) लाल ! 
$ (भ्रश्वाई) धोडो-किरणो को (हि) निदचय ! 
प ) जोत [पग्रथ) फिर (न) हमारे लिगरे ; 
(बिश्वा) सब (सौभगानि) सौभाग्यो को (भरा बह) | 
पहुँचा । |] 
मावार्थ --जो लोग उपाकाल में उठ कर यज्ञ * 
करते हैं और उस यज्ञ द्वागा उपा को हब्य भन्‍्तवती | 
यनाते हैं, वे प्ररुणोदय के उस उत्तम प्रभात से सब ॥ 
सोमाग्य पात हैं । | 


१०६ 
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[६५] 
उपा के पित्त से स्त्रियों को उपदेश 


था सुनौधे झ्लौचद्रये ब्योच्छा दृहितादिव । 

सा ब्युच्छ सहीर्यातत सत्यक्षवसि वाय्ये सुजाते 

अइबसूनूते ॥ १७३८ 0 

पदार्थ :--(छुतीये) सुर्ूदर प्राप्ति ब्ली ! 

॥ (झौचद्रथे] प्रसाशक रथ> रमणीय स्वरूप वाली ! 
(सहियागि) ग्रत्यन्त बलवति ! (सत्यश्वत्ति] सच 

$ यश वाली | (अशवसूजूते) व्यापक प्यारे धब्द वाली | 
(दिव दुहित ) युलोक वा सूर्य की पुत्रि! उपा। 

देवि ! [या) जो तू (व्योच्छ ) पूर्व प्रत्थकार का । 


नाश करती थी (सा) वहीं जज) प्रव 
६ ध्र्धवार का /4%2 854 पा 'युच्च) ५! | 


भावायं"-5पा 5 प्रभात वेला वी स्तुति के बहाने 
६ मनुष्यों प्ोर स्थरियों को परमात्मा का उपदेश 
$ कि जो लोग उपा काल व ये घन 
] धान्यादि ऐड वो प्राप्त होते के प्लौर जिन घरो 
में उपा के तुल्य गुणवती स्त्रियं होती हैं बहा भरी 
॥ भन धान्यादि की । जैसे उपाका | 
] हे दर्धनीय जन्म सब को पग्राह्माद उत्तन्न करवा 


$ ६, वैसे उपा काल मे सब 

$ हैं, जसे उपा सब प्रोर किसने होती, हजरत |; 
$ शान है, वैसे ही उत्तम स्त्रियों को भी बनना ै। 
। 
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१०७ 


ध्प्त 
जल चिकित्सा 


तस्मा प्रर धमाम वो यस्य क्षयाय जित्यथ। 
प्रापो जनयथ/ च न ॥आएम्इ्षा 

पदार्य --(प्राप ) जलो ! तुम (यस्य) जिस | 
$ अयुद्धि ग्रादि पाप वे' (क्षयाय) नाश (व) तुम | 
$ को हम (प्ररम) पूर्णतया (गमाम) प्राप्त करते है क्‍ 
। (कसम) उप्त प्रशुद्धि श्रादि नाझ्न के लिये (जिन्यय) | 
4 मन, तृष्त करों (च) भ्रोर (न ) हम विधिपूर्वत । 
| जल का सेवन करने वालो को (जन्यथा) उत्त्न ! 
है बरो सन्‍्तानों से बढात ! 

| भावाय--जो मनुष्य विधिपृवक जल का सेवत ६ 
॥ करत हैं वे सर्वाज्ञ घुद्ध नौरोग होते हुए पुत्रादि ४ 
है सन्तति से बढ़ते हैं। [ 


शहर 
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(॒ 

४ 

॥ 

* 

१ 

है 

। 

है] 

] 

। ६ 

+  पायु सेवन जीवन प्रद 

4... उत बात पिताशि न उत भ्रात्ोत न सस्रा। 

| स॒ नो जीवातवे कृषि ॥१८४१॥ 

६. 'दार्थ -(उत) भोर (वात) हे वायो ! तू 
(न) हमादा (पिता) पालक (उत) शोर (आता) | 
॥ सहायक (उत) भोौर (न) हमारा (सखा) प्रित्र 
६ हितकर (भ्र्ति) है (सं) वहलू (न) हम को $ 
है (जीवातवे) जोवस के लिग्रे (कषि) श्थ कर ।. 
॥ भावाय -अपाविधि वायु वा सेवन करने | 
8 बालो था वायु ही प्रिता भ्राता और मिश्र के समाव 4 
ई ग्रणवारी उपकारी होकर उनबो दीप जीवन देता ॥ 
॥ है। वायु जीवन है इस में सम्देह नहो । 
॥::<२७०६७५०४७०७+७९७००५०७४७५०५०८८०६:७ ०; ४ 
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5 
| 
ईृ 
६ 
॥ 
। 
१ 
१ 
! 
१ 
६ 
१ 
8 
|] 
! 
१ 
+ 
है 


[१००] 

खस्ति 

स्वस्ति न इख्रो वृद्धवाः 

इबस्ति न: पुषा विश्ववेदा, ! 

स्वस्ति नस्‍्ताक्ष्यों प्ररिएनेमिः 

स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 

स्वस्‍्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥१८७५॥ 
पद्दार्थ --(वृद्धथवा ) जिस का सब से बढ़ कर ! 
६ गद् है वा सव से प्धिक वेदमन्त्रो पे श्रवण है वह ! 
(इन्द्र ) इख्द्र देवराज (मे ) हमारे लिए (स्वस्ति) 
मुख, कत्याण वा अविदाश को (दधातु) धारण 
करें। (विश्ववेदा ) सेव वा लाभ वराते वा ज्ञान है 
है फराने वाला वा जानने बाला (पुपा) पोषण करने 
॥ वाला पूपादेव (न) हमारे लिए (स्वस्ति) सुख | 
ह फल्यारा था अ्वियाश वो घारण करे। (अरिष्नेमि ) | 
| जिशकी मेमिटतीति वा चाल रोग रहित है वह ; 
( वि) विदयुद्रशेष बेब (ढ) हमारे लिये है 
| (स्वत) सुख्र कल्याण वा प्रविताश वो घारए बरे 
६ (एिह्साति) बृहस्पति राजक, बडे बड़े मुर्यादि का भी | 
॥ भारत, भालक, पोषव देव विशेष (सं) हमारे लिए | 
॥ (ति) मु कल्याण वा अविनाश को परमेशचर 
बाय शान दे सस्ति नो बृहस्पति" | 
| ) इतना पाठ दो बार ग्रर्य समाप्ति यूसनार्थ है। | 
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